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प्रस्तावना 

हिंदी-साहित्यः का; कोल-विभाजन कस्ते हुए.इतिहासकारों ने रीतिकाछ के 
भीतर. कुंछः ऐसे: कवियों. कोः फुटकल- खाते; में डाल- दया: है जोः रीतिकाल की 
अधिक व्यापक. अब्ृत्ति शंगारु या प्रेमः के उन्‍्मत्त गायक थे.।। इनमें आलम, 
घनआनंद, ठाकुर, और, वोधा का नाम आता है + भक्तिकाल के. बीतते न बीतते 
हिंदी मे #ंगार की धारा वेग से अवाहित हुई:।' #ंगार की. अभिव्यक्ति के लिए 
अधिकतर कवियों: ने! रीति; को' अर्थात्‌. रस, नायक-नायिका,, अलंकार, पिंगल 
आदि काव्यांगों: के भेदोपभेदोँ को' आधार बनाया । पर येः वध्तुतः काव्यं-पक्षः ही 
सामने करनेवाल थे, शास्र-पक्ष नहीँ। बात यह; थीः किः संस्कृत से साहित्य का 
शास्त्र-पक्ष अपने समृद्ध रूप मे इन्हें विवेचित उपलब्ध हो: गया;, अतः एवतः 
छानवीन. करने को इन्हें आवश्यकता- हो नहीं पड़ी ।: हिंदी में काव्य-रचना की 
अभिरुचि- रखनेवालाँ के. लिए कविशिक्षा की पुस्तके अपेक्षित थीं। कविशिक्षा 
या रीति की पुस्तक सामने. लानेवाले- काव्यांगों। को अपनी, अभिव्यक्ति का साधन 
चना बैठे, शास्त्र का विवेचन. उनका साध्य नहीं रह; गया-। इसी. से रोातिकालः के 
भीतर जिन जिनकी, रचनाएँ समावेष्ट है उनसे आचार्य कहलाने. योग्य कर्ता 
बहुत थोड़े हैं, ये अधिकतर दोदोँ में लक्षणों को पद्यवद्ध करके लक्ष्य-रूप से 
अपनी रचना रख दिया करतेः थे । फल- यह हुआ कि.इनकी-रचना शात्र में 
गिनाई सामग्री. से आगे- नहीं वढ़ सकी । ये केवल “'शात्र-स्थिति-संपादन” ही करते 
रह गए, भाव को मार्मिक-अभिव्यक्ति- पर. से इनकी- दृष्टि ह्व॒तः हट गई । 

इसी काल में फुछ-कविं ऐसे भीःदिखाई पड़ते है जिन्होंने लक्षण-अंथ तो 
नहीं लिखे, पर जिनकी रवनाः पूर्णतया रीतिवद्ध है ।. ऐसे- कवि वहतुतः लक्षणों 
के। पद्मदद्ध करने का फालतू वबखेड़ा अपने सिर नहीं ओद़ना चाहते थे, पर 
रीति की सारी जानकारीः का. उपयोग अवश्य करना चाहते थे; | ये. चाहते थे कि 
लक्षण-रूप में अस्तुतः ऱनाः की अपेक्षा अपनी ऋृति: में” अधिक कसावट रखी 
जाय, उसमे चमत्कार, काने का; थोड़ा खुला:अयल्न-कियाःजायः । विहारी, रसनिधि 
आदि इसी. प्रकार के: कवि, थे: ॥ ऐसा-करते पर मौ।इल्हे रीतिवर्-कवियोँ की भंडली 
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से एकदम प्रथक्‌ नहीं कर सकते । इसका हेतु यह है कि रौति या शान को 
जमीन पर ही इन्होंने पच्चोकारी की है, इसी से विना रीति यथा नायिकामेद्‌ - 
थादि की पक्की जानकाएी के इनके वहुत से छंद बुझीवछ से ग्रतीत होँगे, अर्थात्‌ 
इन्हेंनेि चंधान रीति के वर पर ही बाँधा हूँ, उसी में ठेढ़े-सीघधे माग निकाले 
हैं । फिर भा राति के भार से इनकी कविता लक्षण-प्रंथ-प्र णेताओं की कृति की 
अपेक्षा कुछ कम दवी है। इन्होंने चंधन ढीला कर लिया है, इसी से इनमे 
कुछ ऐसो अक्तियाँ भी मिलती हँ जसी शुद्ध शात्र-स्थिति-संपादन की इच्छा 
रखनेवालेाँ से कद्ापि नहीं मिल सकती । 
इतने से ही उन्हें संतोप नहीं हो सकताथा जो हृदय के फैलाव के लिए भोर 
चौड़ी भूमि चाहते थे । अवः उसी काल में ए्वच्छंद मनोद त्तिवाले ऐसे कवियों 
का भो प्राइमीव हुआ जो रौति का बंधन तोड़ डालना चाहते थे। ये शाज्र 
में गिनाई हुई सूची तक ही रहनेवाले नहीं थे । ये प्रेम की अभिव्यक्ति के 
लिए हृदय कः पूर्ण योग संघडटेत- काने के अमिडापुक थे। रौतिवद्ध होकर 
एक ओर काव्य-रचना अशेकतर बहिद्॑त्ति के निरूपण में व्यस्त थी, दूसरी 
ओर इनके हृदय का वेग अंतडतति के निरूपण का अवकाश चाहता था। अतः 
इन्हेंने रीजि-पद्धति का अतिक्रमग किया । “ठाकुरः कवि ने शात्र में गिनाई 
हुई सामग्री के मरोसे अयना पांडेत्य दिखानेवालाँ को कविता के साथ खेल करने- 
वाले कहा दे 
सीखि छीनो मीन स्ूग खंजन कम नेन, 
सीखि लीनो जम्त भो प्रताप को कहानो दे। 
सोखि लीनो कट्पबृक्ष कामंथेनु चितामनि, 
'. सीखि छीनो मेर ओ कुबेर गिरि आनो है। 
ठाकुर कदत याक्री बढ़ी है क्टिन बात, 
याको नहीं भूलि कहूँ बॉश्ियत वानो है। 
डेल छो चनाय आय मेलत सभा के बीच, 
लोगभ, कवित्त कीयो खेल करि जानो दै॥ 
ऐसी रचनाएं मिद्री के ठेले की भाँति इन्हे तुच्छ तो जान ही पड़ती थीं 
इनके हृदय पर चोट भी करती थीं। रोतिबद्ध रचना अधिकतर अपना डंगार 
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करने मे हो लगी रह जाती थी, उसमे कला-पद्ष. प्रधान हो.गया था। कवि उनके 
बनाने मे वेसे ही भिड़े रहते थे जैसे पच्चौकारी करनेवाले काच के ठुकड़ोँ को 
ठीक ठीक वैठाने भें परेशान रहते हैं| इसी से उनकी रचना बोझिल 
हो जाती थी। पर इन ग्मोन्‍्मत्त गायकेाँ मे हृदय का वेग ही कविता का रूप 
घारण कर लेता था, मरने-पचने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी या कम पड़ती 
थो । घनआनंद रौतिवद्ध. कवियाँ से अपना पाथक्य याँ घोषित करते है -- 

तीछन ईछन-बान वखान सो पैनी दुसान ले सामे चढ़ावत । 

प्राननि प्यारे भरे अति पानिप मायल घायल चोप चटावत। 

यो घनआर्मेंद. छावत भावत जान सजीचन ओर ते आवत्त । 

लोग है छागि कबित्त वनावत भोदििं तो मेरे कवित्त वनावत ॥ 


. ये काव्यमूर्ति थे, इनकी कविता ने ही इनका निर्माण किया था, ये ध्वय॑ 
कविता के निर्माण में हैरान नहीं रहते थे । इसी से इन कवियोँ की रचना में 
वाणी के ऐश्वय का बहुत बड़ा कोश मिलता है। वाणी के विष्तार की सौमा 
चच्तुतः ये ही जानते थे । भावों का कोश वाणी के अतीकोँ द्वारा उद्धाटित करने 
को शक्ति इन्हीं से थी । हद्गत अनुभूतियों को ठीक ठीक व्यक्त करने के लिए 
भाषा की गति निरंतर वाधित होती रहती है। इन कवियों ने लाक्षणिक और 
व्यंग्यमूलक पद्धति पर अधिकाधिक चलकर यह वाघा दूर कर दी है। ये भाषा 
की गति तीत्र करनेवाले और पद-न्‍्यास की सूक्ष्म्ता का मम समझनेवाले थे । 
घनआनंद ने इस बात का रुपष्ट उल्लेख किया है-- 


आंखिन मूँ दिवो बात दिखावति सोवनि जागनि बात ही पेखि ले । 
वात-सरूप अनूप अरूप है भूल्यों.कहा तू अलेखहि लेखि ले। 
वात की बात रु बात विचारिवों है उमता सब ठोर विसेखि छे । . - 
नेनतिं-काननि-बीच बसे घनआनद भोन बखान सु देखि ले। 
वाणी के द्वारा 'अलेख” का भी लेख” हो सकता है ओर 'मोन” की भी 
“पुकार? सुनी जा सकती है। घनआनंद ने इसी विरोधसूलक ग्रणाली से या वक्रोक्ति- 
पद्धति पर हृदय की अनेक सूक्ष्म से सूक्ष्म अंत्तबंत्तियाँ का उद्धाटन किया है ।. 
इन सब वालों पर विचार करने से इसी निष्कर्ष पर पहुँचना- पड़ता है कि 


'रीतिकांल” का नाम टरगारकाल! होना चाहिए। “रॉतिकाल” नाम रखने 
से उसके विभाजन का मार्ग ही नहीं मिल पाता, पर “#शगारकाल”ः नाम रखने 
से विभाजन सरलतापूवक हो जाता हैं । उसकी 'दो शाखाएँ रपष्ट हो जायेंगी--- 
रीतिवद्ध और रीतिमुक्त । रौतिवद्ध की भी दो उपशाखाएँ हो. सकती हैं --- 
लक्षणबद्ध ओर लक्ष्यमान्न । रौतिपंथ लिखनेवाडों ने अधिकतर श्टंगार के ही 
गीत गाए है। पिंगल आदि 'की 'पोथियों से भी >४गार को रचनाएँ ही 
अधिकांश मिलती हैं॥ “भूषण ऐसे दो एक वीर कवेयों को प्रथक्‌ करने की बात 
उठ सकती है, पर निवेदन है कि उनकी भी आरंभिक रखनाएँ #ंगार को हो 
मिलती हैं ओर पूर्णतया रीतिवद्ध + 

जिस प्रकार रीतिवद्ध रचयिताओं की अ्ररक प्रश्नत्तियाँ भमक्तिकाल में 
मिलती है उसी अकार रीतिमुक्त कवियाँ की भी । श्रीकृष्ण की जिस ए्वच्छंद्‌ 
लीला का आश्रय कृष्णमक्त कवियाँ ने लिया उसी से रौतिमुक्त कवेयाँ को 
उत्तेजक शक्ति मिली। सूरदास आदि भक्तों ने कृष्ण और गोपियोँ के प्रेम 
का घ्वरूप उन्मुक्त रखा है । इसलिए रीतिमुक्त गायक्राँ के लिए वह आकपण 
का हेतु हुआ । रसखानि यद्यपि भक्तों की श्रगी में बैठाए गर्‌ हैं तथापि बह्तुतः 
वे उन्मुक्त प्रमोन्मत्त कवि थे। उन्हेंने कृप्णभक्तों की गीत-परंपरा का त्याग 
करके और कवियों की परंपरागत कवित्त-सबरैया-पद्धति का अवध लेकर एपष्ट 
अध्यानभेद सूचित कर दिया हैं। इसलिए रसखानि प्रेसीम॑ंग के ही कविें 
ठंहरते है । उन्हें भक्तों की श्रेणी से खारिज करने की भी आवश्यकता नहीं है, 
क्योंकि प्रमोन्‍्माद के अमिव्यंजक इन कतौओँ के लिए राधा-कृष्ण या भोपी- 
कृष्ण की लीलाएँ काव्य-सामग्री का काम देती रही है। व्यक्तिवद्ध श्रम की 
एकनिए्ठता के कारण जब इन्हे व्यक्ति-पक्ष त्थागना पड़ा हे तब ये क्ृप्ण की 
कौड़ाशील प्रश्कत्ते के उपासक वनकर उनके भक्त हो गए है. | इसी लिए इनकी 
रचनाओं का आलोड्न करने पर इस तथ्य पर पहुँचना पड़ता हैं कि पहले तो 
ये रीतिवद्ध रचना करने में अब्नत्त होते थे पर हृदय 'की दोंढ़ू के छिए 
वहों खुला मैदान न पाकर रीतिमुक्त हो जाते थे। भारतीय काव्य-परंपरा . 
में उन्पुक्त प्रेम के छोकिक आलंबन का विधान न पाकर ये ओऔकृप्ण का 
घलोकिक जालंवन अढण काते ये। अतः अंत में इनकी मुक्तक रचना काभक्ति में 
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पयवसान हो जाता था । इसी से इस अकार के सभी कवि अँत में क्रष्णलीला 
के गायक या भक्त हो जाते है । याँ तो रीतिवद्ध कवि भौ-“रांधिका कन्हाई के 
सुमिरन! का वहाना 'करते थे, पर उनकी द्वत्ति भक्ति मे छीन नहीं हुई है। यही 
इन दोनों मे पाथक्य है। छुद्ध भक्ताँ से इनका पार्थक्य इनकी स्वच्छेद 
प्रद्तत्ति द्वारा हो जाता है। रसखानि में वेसी कन्‍्रता नहीं, जैसी सूर 
आदि में थथी।॥ 

भक्तिकाछ में नियुण और सगुण-कांव्य -की दो धाराएँ वह रही थीं। 
नियुण-काव्यधारा की सूफियोवाली ग्रेमप्रणाली और कवौरवाली ज्ञान- 
प्रणाली इतिहास में उलछिखित है। कचीर जिस अकार की उपासना निर्गुण के 
सहारे चलाना चाहते थे वह एक ओर तो सूफियोँ से प्रभावित थी और दूसरी 
ओर भारतीय योगमार्ग से । छवयं सूफो भी योगमाग से गभावित थे । प्रेम 
की पीर वाले सृफी कवेयों से कबीर आदि निगुणमा्गियाँ का-भेद इस चात 
मे दिखाई देता है कि कवौर ने वैष्णव अपत्तिवाद से प्रभावित होकर सफियाँ 
की भाँति ब्रह्म को केवल प्रिय-रूप मे हो ग्रहण नहीं किया है, उस पर पालक, 
उत्पादक आदि का आरोप भी किया है, उसे स्वामी, पिता आदि भी निरूपित 
किया है, अर्थात्‌ श्रद्धा का महत्वचूचक अंश अधिक स्वीकृत कर लिया है । फिर 
भी अधानतया उन पर सूफियोाँ का हो प्रभाव पड़ा था। भारतोथ उपासना- 
पद्धति के भीतर विदेशी रहस्यवाद का अहण न तो जीवन के लिए उपयोगी था 
और न काव्य की परंपरा में ही ध्वीकृत। इसौलिए सगुणमार्गों भक्तों की शाख्रा- 
नुमोदित, घुद्धिपरिपुष्ठ तथा सरल भक्तिमार्ग को राजमाग बनाने के लिए 
उनका विशेष करना पड़ा। समुणमार्गियाँ की राम, कृष्ण आदि अवतारों की 
व्यक्तोपासना ने यह एपष्ट कर दिया कि भारतीय काव्य में विदेशी रहस्यवाद की 
स्वीकृति अनावश्यक है । पर श्रेम-पीर की जो विश्वति सूफी रहष्यदर्शियों में 
दिखाई पड़ती थी और फारसी-काब्य जो प्रेम-वैषम्य के गान सुना रहा था उन्हें 
देखने ओर सुनने के लिए भी वहुत से कवि छालायित थे। फारसी-काव्य की 
अमपद्धति ओर सूफियोँ को विरह-पद्धति. का अमाव इसी लिए भारतीय शैली के 
हिंदी-काव्य पर भी यड़ा । विहारी, घन्रआनंद आदि कवियों ने इसको. ऐसे ढंग से 
सामने किया जिसमें भारतीयेत्ता उसकी -ढके-हुए है । विहारी- के - विरह-वर्णेन 


 क, 


में जो अनुमानाथित वस्तु-व्यंजनाएँ है या सौंदय आदि के तथ्य का चोध कराने- 
बाली उनकी संभोग-पक्ष की उत्तियाँ हैं उनमे विदेशी प्रभाव की झलक भर 
मिलती है। घनआानंद ने जो प्रेममार्गियाँ का आधार लेकर कुछ रहस्यसयी 
उक्तियाँ कही हैं उनमें श्रीकृष्प हो उनके लक्ष्म है। रहष्य की प्रदत्त 
इन कवियों में कभी कभों अवश्य जगती थी पर कबीर था जायसी की भाँति 
रहस्यदर्शिता इनका साध्य कभी नहीं वनी । कहना चाहे तो कह सकते 


डे 


हैं कि इन्हेंने विदेशी प्रवृत्ति का ग्रहण करने का ढंग बताया। नागरी- 
दास आदि स्खीभाव के उपासकोँ में सूफी-प्रभाव जो अपनी विशेष झलक मार 
रहा हैं उसका कारण यहां हैं कि वे उसे छिपा या खपा नहीं सके । 

रौतिमुक्त कवियाँ का रोतिवद्ध कवियाँ से पाथंक्य क्या भाव, क्या शैली, 
क्या भाषा सभी में दिखाई देता हैं । इनमें अंतकत्ति-निरूपण की प्रधानता 
के साथ ही विरह की ओर अधि झुकाव भी हैँ। विरह इन कवियों मे अनेक 
अंत्दशाओं तथा भावना-भेदोँ का निरूपक वनकर आया है। घनआनंद ने 
अनेक स्थलाँ पर कहा हैं कि संयेग मे भी वियोग पीछा नहीं छोड़ता--- 

यह केसो खेंजोग न वृझि परे छु वियोग न क्‍्ये। हूँ विछोद्दत है । 

यदि संयोग-पक्ष पर दृष्टि डालते है तो वहाँ भी वण्य की मुद्राओँ के वर्णन 
के स्थान पर थे सुद्राओं या हाव-भावों के हृदय पर पड़े प्रभाव का हो उल्लेख 
अधिक करते पाए जाते है । खुले मेंदान में आ जाने के कारण ही इन कवियों 
ने होली, अखती (अक्षयद्ृतीया ), गनगोर आदि भारतीय त्योहारों में. अपनी 
बृत्ति विशेष लीन की है। थे केवल 'गुलाल की गरद! ओर “केसर की कीच? में 
हो नहीं पड़े रहे । घनआनंद की रचना में तो हो ली-दवाली के ही वणन मिलते 
हैं, पर ठाकुर को छृति में उमंग और उत्साह के बीच चुंदेल्खंड भें मनाए 
जानेवाले अन्य त्याहारों का भी बड़ा ही चटकौला वर्णन हैं । 

एक बात और । बोचा ओर कहीं कहीँ आलम को छोड़कर इन कवियों ने 
संयोग-पक्ष में 'सरतांतः, 'विपरीत रति? आदि के कुदचिपूर्ण वर्ण नों में अपनी 
अतिभा का अपव्यय नहीं किया और न वियोग-पक्ष से चाजारू रंग-ढंग हो 
पकड़ा । इनमें स्वच्छंदतामूलक प्रवृत्ति ( रोमांटिक स्पिरिंट ) प्रेम की प्रकृतत 
भूमि पर आरूड होने के छिए जगी थी, वासना के गडड़े में गिरने के लिए नहीं | 


(७) 


इस दृष्टि से भारतीय काव्य की आचारनिष्ठता की सुरक्षा करने म॑ इन्होंने रीति- 
बद्ध कवियाँ की अपेक्षा अधिक ओर हदृढ़तापूवंक योग दिया है। बोधा और 
आलम के अंथाँ मे वैसी रचनाएँ उनकी- आरंभिक कृतियोँ के रूप में ही जान 
पड़ती हैं, जब वे अपने को रोति से मुक्त नहीँ कर सके थे । 
जब शैली की ओर आते हैं तो एपष्ट दिखाई देता है कि उपमा, उत्प्रेक्षा, 
अतिदयो क्ति, अत्युक्ति आदि की लड़ी वाँधनेवालाँ की अपेक्षा इनकी व्यंजना- 
पद्धति बड़ी हो सार्मिक है। घनआनंद ने तो ऐसे ऐसे पथाँ से भावना को ले 
जाने का साहस किया है जिनपर पुराने कवि तो गएही नहीं , नए कवि भी 
जाने का साहस कम करते हे-- 
(१) सो से अनपहचान को पहचाने हरि कोम । 
कृपा-कान मधि-नैन ज्यों त्यों पुकार मधि-मोन ॥ 
इनकी पुकार मोन में? है तो उधर "नेत्नों मे कृपा के कान” लगे हुए है । 
(२) लिखि राख्यो चित्र यो प्रवाहरूपी नेननि पे, 
लही न परति गति ऊलट अनेरे की। 


रूप को चरित्र है अनंदघन जान प्यारी, 
ऐ किया विचित्रताई भी चित-चितेरे की ॥ 


“रंग से वना? चित्र प्रवाह में न तो स्थिर रह सकता है और न उसका रंग ही 
धघुले विना वच सकता. है, पर यहाँ नेत्रों के प्रवाह मे ही प्रिय का चित्र चना हुआ 
है । ऐसी विलक्षण ल्थिति का कारण प्रिय का सौंदर्य है अथवा अमी का मन, कुछ 
कहा नहीँ जा सकता। वाह्मार्थ-वैशिश्य (आब्जेक्टिविटी) इसका हेतु है अथवा 
ध्वात्मवेशिष्य (सब्जेक्टिविटी), कौन जाने | 
इन्होंने भी अलंकृत शैली का व्यवहार बराबर किया है, पर पांडित्य-प्रदर्शन 
के लिए कभी नहीं, हृदय की स्थिति का सच्चा आभास देने के लिए। वह्तुतः 
थे संंद्रता के भेदाँ---रमणीयता की विविध स्थितियाँ--से पूर्णतया अभिज्ञ ये। 
“जग की कविताई” से इनकी कविता इसी से प्रथक्‌ थी। ग्रेम की विपमता के 
-निरूपण के लिए घनआनंद ने 'विरोधामास” का सहारा बहुत लिया है, पर 
भाषा की सुहावरेदानी में कहीँ बल नहीं पड़ने पाया है-- 


( < ) 


देखियें. दसा असाथ आँखियां निपेटिनि की, 
भसमी विथा पे नित लंघन- करति हैं ।. 

आंख स्वभाव से हीं निपेटनी ( भुक्खड़ ) हैं; उस पर “भस्मी व्यथा? ( भस्मक 
रोग) उत्पन्न हो गई है, जिसमें जो खाया जाता है वह भी भस्म हो जाता 
है ; जब खाते रहने पर भी, अधिक मात्रा में खा लेने पर भी, पेट नहीं भरता 
तब. भी इन्हें लंघन करना पड़ रहा हैं| स्छिष्ट 'भसमी विथा? में घनआनंद ने 
जो आयुर्वेद की जानकारी का पता दिया है उसकी 'वाहवाही? का फालतू 
अयास यदि छोड़ भी दिया जाय तो भी 'भसमी विथा? अपने दूसरे अर्थ को 
व्यक्त करने से असमथ नहीं है। “विरोधामास? के अधिक अयोग से घनआनंद 
की सारी रचना भरा पड़ी हैं । साहसपूर्वक यह कहा जा सकता है कि जिस 
पुस्तक में कहीं भी यह ग्रद्ृत्ति न दिखाई दे. उप्ते बेखटके घनआनंद की कृति से 
प्रथक्‌ किया जा सकता हैं ओर जहाँ यह ग्रद्ृत्ति दिखाई दे उसे निःसंकोच 
इनकी कृति घोषित किया जा सकता है। इस “अन्वय-व्यतिरेक' से इनको 
कृतियाँ के छाँटने म पूरी सहायता मिल सकती है । “विरोध? वह्तुतः आर्थ और 
शाब्द दोनों प्रकार का होता है । अर्थगत विरोध तो इनमे है ही पर विरोध 
की ग्रद्डत्ति प्रकृतिए्य होने से शाव्द “विरोध? भी कहीं कहीं दिखाई पड़ता है, 
पर केशवदासजी के “विरोध? की भाँति उसका विनियोग पांडित्य प्रदर्शित करने 
के लिए नहीं है । “विरोध” की ओर यदि ऐसे घ्थलाँ पर ध्यान न भी जाय तो 
भी. सामान्य अर्थ में कोई बाधा नहीं पड़ती । जैसे, 'दईमारी हारी हम आप है। 
'निरदई” ।' यहाँ “निरदई” का अर्थ 'निर्दंयः तो है ही साथ हो 'दईमारी? के 
साहचय में “निर+दई? भी है। पर “निर+ दई” पर दृष्टि न भी पड़े तो भी 
जअथ में कोई व्याघात नहीं पड़ता । 

भाषा के विचार से तो रीतिवद्ध कवियाँ में से बहुत कमर इनकी तुलना में. 
“टिक सकेगेः। घनआनंद और ठाकुर ने त्जमापा को बहुत शक्ति दी दै। बाग्येग 
. का ऐसा विधान झब्दों का- मनमाना और निर्थ अयोगः करनेवाले में कहाँ। 
लोकोक्तियों का जैसा विनियोग ठाकुर ने किया है, हिंदी के दूसरे कवि ने नहीं। -. 
घनआनंद की रचनाःम तो मापा स्थानः स्थान- पर अथ की संपत्ति से समृद्ध होकर 


सामने जाती ह। याफ़्वध्वत्ति, प्रदृष्वनि तो: दूर रहे, इन्होंने पर्दाद्वध्वनि 


€ ९४ )/ 
से भी जगह जगह काम लिया है। एक ही उद्दाहरण पर्यौप्त होगा-- 
मेरो मनीरथहू बंहिये अंरु है मो सनोरथ पूरनकारी । 

यहाँ मनोरथः का इलेष-बल से: “मन का” रथ? अंर्थ व्यक्त करके कवि ने 
केवल “हु! से बहुत बड़ी व्यंजना- की' है। “हुए का अर्थ है कि “हे क्ृप्ण, जिस 
प्रकार आपने अजु न का रथ वहन किया था उसी प्रकार मेरो मनोर॒थ में) वहन 
कोजिए, क्योंकि आप “जनादन? ठहरे ।” इईन्हाँने शब्द भी गढ़े हैं--जसे, 
'द्निदानी? के ढरें पर 'द्निदीन? । ॥$ व्क् 

इससे धपष्ट हो जाता है कि घनआनंदजी तजभाषां के तो पूरे जानकार थे 
ही, भाषा की गतिं को भी भाव के अनुकूल मोड़ सकते थे।, ये “ब्रजभापा- 
अवीणः और “भाषा-प्रवीण? दोनों ही थे । 
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आनंद, आनंद्घतम और घनआनंद ये त्तीन नाम वहुत दिनाँ तक एक ही 
कवि के समझे जाते थे | हिंदी मे संगीत के सबसे बड़े संग्रह-ग्ंथ 'राग-कत्पद्ठम? 
आनंद? और “आनंदघन? का अभेद स्वीकृत है । डाक्टर प्रियसन ने 'दिमाउन 
वर्नीक्यूलर लिर्रेचर आवू हिंदुस्तान! .( प्रष्ठ ९९, संख्या ३४० ) में अनुमान 
लगाया है कि आनंद ओर जआनंद्घन संसवतः एक ही है । पर नागरीग्रवारिषो 
सभा (काशी) की खोज के वाषिक विवरणों से आनंद ओर आनंदघन का पाथकय 
माना गया है। बहुत दिनाँ तक तो इसका पता ही न था कि “आनंद' कोन 
हैँ, कहाँ के रहनेवाले ह. ओर इनका समय क्या है । इन्हेंने कामविज्ञान पर 
'कोकमंजरी? लिखी है, जो इतनी फेली कि उसके अनेक रूप हो गए। इधर 
की 'खोज' में उसकी ऐसी अतिलिपियाँ मिली है जिनमे इनके वंश, स्थान और 
समय का भी एपष्ट उल्लेख है-- 

कायथ-कुल आनंद कवि वासी कोट हिसार । 

कोकदूला इष्टि रुचि करव जिन यह कियो विचार॥ 

रितु वसंत संवत सरस सोरह से अरु साठ. 

कोकमंजरी यहँ करी धर्म कर्म करि पाठ 

| _[ खोज, १९२६-१० एफ ) 4 


अथवा 
रितु बर्त संबत्त सत सोरहदद आगत साठ।॥ 
- कोकमंजरी यहं करी करम धरम के पाठ] . 
--( खोज, १९२३-१० थी )। 

इस प्रकार “आनंद? विक्रम की सन्नहर्वी शती के तृतीय चरण मे वर्तमान 
थे। इधर 'साहित्य-भूषण” के निर्माता श्रीमहादेवप्रसाद ने, जिनके आधार 
पर डाक्टर ग्रियसन ने आनंदघन का जौवनबइत्त दिया है, आनंदघन ( या घन- 
आनंद ) को कायह्थ-कुल का तो. अवश्य बतलाया है पर वे इन्हें दिल्ली के 
मुगल वादशाह मुहम्मदशाह रगौले का मुंशी भी कहते है । साथ ही यह भी 
सूचित करते है कि अंत भे ये बृंदावन चले गए थे और -नादिरशाह ने जब 
मथुरा पर अधिकार किया तो ये मारे गए (दि माडन वर्नोक््यूलर लिटरेचर 
आव्‌ हिंदुस्तान, प्ष्ठ ९९, संख्या ३४७ ) | मुहम्मदशाह का राज्यकाल सं० 
१७०६ से १८०८० तक था आर भारत पर नादिरशाह का आक्रमण सं० 
१७९६ मे हुआ । इस अकार इनका काव्य-काछ विक्रम की अट्ठारहवीं शती का 
चतुर्थ चरण ठहरता हैं। इससे दोनो के समयोँ मे सो-सवा सो वर्षो का अंतर 
हैं। शिवसिंह सेंगर ने अपने सरोज” भे 'आनंदघन कवि दिल्लीवाले? का समय 
ध० १७१५८ दिया है ( सप्तम संस्करण, प्रष्ठ ३८० )। 'सरोज? का यह समय 
कवि का काव्य-काल ही है, जन्मकाल नहीँ. जैसा हम सिद्ध कर चुके है. 
( देखिए “हिंदुष्तानीग, भाग १३, अंक २; अप्रेल, १९४३ में मेरा 'शिवसिंह 
सरोज के सन-संवत? शीपक लेख ) । इस यकार भी दोनों के समय मे ४० 
वर्षा का अंतर पड़ता हैं। दोनों की रचनाआ मे तो जमीन-आसमान का नहीं; 
आकाझ्-पावाल का अंतर ढँ । इसलिए आनंद”! और “भानंद्घन? प्रथक्‌ 
प्थक कांच है । * 

आानंदघन? भी क्या एक ही थे १ “मिश्रवंघु-विनोदः मे उत्त 'दिल्लीवाले 
आनंदघन” के अतिरिक्त १४४१ संख्या पर एक दूसरे “आनंदघन” का विवरण 
भी इस प्रकार दिया ह-“आनंदधन, अंध-आनंदघन-वहत्तरी-स्तवावली, रखना- 
काल-१७०७०, विंवरण-यशोविजय के समसामयिक थे ।? किंतु श्रौक्षितिश- 


हित 


मोहनजो सेन ने “वीणा? ( नत्रंवर, १९३८ ) में “जैनमर्मी आनंद्यन” शीर्षक 
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विस्तृत लेख लिखकर इंदावन के. “आनंदंधन” और “जैनमर्मों आनंदंघनः के 
एक होने की संसावना प्रकट की है। 'सरोज? में भी एक कवि 'आनंद्घन” नाम 
'के और उल्लिखित हैं, जिनका समय सं० १६१७ दिया गया है (पृछ ४११) । 
इद “घनआनंद”!ः ओर “जनमर्मी आनंदघन” के अभेद को भी संभावना 
श्रीज्ञानवती त्रिवेदी लिखित “घनआनंद” नामक समीक्षा-पुर्तक मे की गई है 
( पृष्ठ ११ ) | इसलिए विस्तार से विचार करने की अपेक्षा जान पड़ती है । 
'सरोज' से 'द्ल्लोवाले आनंदघन” के दो सवैये उद्ाहरण-स्वरूप दिए गए 
हैं ( पृष्ठ ११-१९ ); एक है 'आपु ही ते” अतीकवाला सवैया ( देखिए जांगे ) 
ओर दूसरा यह है-- 
'  जैहे सबे उधि भूलि तुम्हें फिरि भूछि न भो तन भृूलि चित्त 

एक को आंँक बनावत मेटत पोथिय काँख लिये दिन जेहे । 

सांची हैं भाषति मोहिं कका की सें प्रीतम की गति तेरि हू हैहे । 

भो से कट्ठा अठिछात अजासुत केहा। ककाजी से तोहूँ सि 

यह सवैया न तो “आनंदघन? या “घनआनंद” के नाम से अब तक ओर 
कहीं मिला है ओर न इसमे कवि के नाम की छाप ही है। हाँ, गुरुजनों से 
'करेशव-पुत्रवधू? के संबंध मे जो कथा सुनी थी वही इस सवयै में वर्णित है । 
कहते है. कि जब असिद्ध कवि केशवदासजी ने 'रसिकग्रिया? की रचना की तव 
उसे पढ़कर उनके आत्मज विषय-वासना भे ऐसे लगे कि केशव को विज्ञान- 
गीता? की रचना ( “अवोधचंद्रोदयर नाटक का सावानुवाद ) करनी पड़ी। 
इसे पढ़कर उन्हें अवोधोदय हो गया । वे दर्शन के भ्ंथ काँख में दवाएं घूमा 
करते थे और 'एकमेवाहितीयम की ही चचोी मे छौन रहते थे । शाक्त होने के 
कारण घर में बकरा भी पाला गया था । केशव की पुत्रवधू थी कवयिन्नी । 
अजासुत ने अकृत्या उसे आते जाते देख जब अपनी “वोली-बानी? से कंठ 
खोला तो उसने कंकाजी ( केशवदासजी ) को सुनाते हुए ऐसी रचना पढ़ी 
'जिसमें कहा गया था कि ऐ बकरे मे काकाजी से कहकर तुझे भी अध्यात्म- 
विदा की शिक्षा दिलाऊँगी, जिससे तुझे भी वेराग्य हो जाय, तेरी भी घही 
गति हो जो मेरे पतिदेव की हुईं । इसे केशवदाशजी ने सुन लिया ओर अपने 
'मुन्न को पुनः ग्राहस्थ्य-धर्म में संलग्न कराया। 


| ह#२ ) 
पम्नप्रदंधु-विनोद” में. ३३५ संझंग्रा :र 'केशव-पुत्रवधू? का;उल्लेंखः है-+ 
६रचना-कांल १६६० :के:पूव,विंवरण>-इनकी केवेता सारसंग्रह?,: से , है ॥? 
तारसंग्रह! का विवरण भूमिका मे योँ,दिया &6---संवेतू १८०० को प्रवीण के 
द्वारा संग्रहीत सारसंग्रह, -पंडित युगरकिशोर ,मिश्र,केःपुस्तकालय में है. 
संमें आय::१५० कवियों की रचनाएं. पाई जाती है ॥२ विनोदे” मे. 'किशवे- 
पुत्रवधु? की रचना का कोई उदाहरण नहीं -है। परे काशी नागरोप्नचारिणी 

सभा के; आयभापा- पुस्तकालय के हस्तलेख-संग्रह (सं? <५९) के १९० वे. 
पस्ने पर यही सवेया केशव-पुत्रवधू के नामः.पर दिया गया है। केवल 
एक ही उदाहरण हैं। अतः यह आनंदधन? या 'घनआनंद' की रचना 
नहीं. हैं। भूल से उनके नाम चढ़ गई है। अब “सरोज? (प्र्ठ 4२) 
में 'घनआनंद के नांम पर उदाहत रचना देखिए-- ॥॒ 

गाहहाँ देवी गनेस मदहेस दिनेसद्दि पृजंत ही फल, पाइहै?॥ 

पाइंहाँ पाचन तीरथ-नीर स॒ नेकु जही हरि को चित लाइह । 

लाइहाँ आछे द्विजातिन को अरु गोघन-दान करों, चरचाइंहे । 

चाह अनेकन से सजनी- घनभार्नेंद मीतहि कंठ लगाइटहें 
. यह सवबंया भी अन्यत्र आनंदघन? या 'घनआनंद” के नाम से नहीं 
मिलता । इसम 'घनआनंद? नाम है अवश्य, पर “आनंदघन? और. 'घनआनंद 
इब्द देखकर हो किसी छंद को “आनंदघन? या 'घनआनंद” की रचना मान 
ऊेने से बहुत घोखा खाना पड़ता है, यह भी समझ रखिए। ब्रज के भक्त 
कवियों ने इन नामेँ का व्यवहार श्रीकृष्ण के लिए वरावर किया है। पर इस 
संचेये में 'बनआनंद? का अंथ “श्रीक्षप्ण” है, ऐसा भी नहीं जान पड़ता । यह तो 
किसी विरहिएं की उक्ति जान पड़ती दे । विरहिणो पंचदेवोपासना करने का 
फंल ग्रिय का संयोग-सुख-छाभ मानकर उने देवों की धंदनादि करने का अमि- 
लाप व्यक्त कर रही हैं.। हरि! ( विप्णु ८ श्रीकृष्ण ) को चित्त भ लाने से तीर्थ 
का पवित्र जल गाप्त हो जाने की बात आई है । कहा गया हैं कि दान करने पर 
“मौत! रंठ लगाने को मिलेगा | इससे यह “मौत” हरि? या श्रीकृष्ण नहीं है । 
यद तो रातिवद्ध रचना करनेवाले :किसी कबिंद की कृति जान पढ़ती हैं, सिंहा- 
घलोछन या मुक्तपद्ग्राह्य का चमत्कार द्वी इसमे मुख्य है, .सो “भी चोथे चरण 
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तक पहुँचते. पंहुचेते - चेंढंगा-हो गयों'है | '्वो३? के बदले धचांइहॉ? होनी. 
चाहिए था। इसलिए यह रौतिमुक्त श्रसिद्ध/कंबि 'घनआनंद! की छंति नहीं 
ठहरती । -कहा 'घनआनंदः विशेषष॒ भ हो-:जो कुछ भी हो .इस संबंध से 
सव या है संदिग्ध ही । 
अव. जन 'आनंदघन” आर बृंदावनवासी 'आनंदघन' की अभिन्नता का 
विचार कौजिए। जैन आनंदघरन! .( महात्मा छाभानंद्जी .) का समय भौ 
सत्रहर्वी शती विक्रमी कां उत्तराध है।. उनकी. 'चौवीसी” .की कई पंक्तियाँ 
सवश्री समयउुंदर ( सं० १६७२ ), जिंनराज.सूरि (.सं० १६७४८. ), सकेलबंद्र 
(सं० १६४०-) आर प्रीतिविमल्‌ . ( सं० .१६७१ ) के जिन-एतवनादि 
अंथा मे आए चरणाँ.से मिलतो हैं ( देखिए श्रीमहावीर जनः विद्यालय क्रे 
संजत-महोत्सव-संग्रह” मे अकाशित “अध्यात्मी आनंद्घन अने श्रीयश्ञो विजय? 
 शौीषक लेख) | इससे “चोवीसी? का समय सं० १६७८ के अनंतर ही-ठहरता है+। 
इनकी ग्रशह्ति लिखनेवाले- श्रीयशोविजयं ने सं० १६८८ में दीक्षा ली तथा 
सुं० १७४३ भे ह्वगवासी हुए ।- इससे १४०० के आंसपास ये अवश्य थे । 
इधर: बृंदावनवासी आनंदधनजी को “छप्पनसभोगचंद्रिका? में कृष्णयढ़ के 
राजकवि जयलार ने नागरीदासजी का समसामयिक समझा है और उनके 
सत्संग की चर्चा की है-- 
१--आनर्नेद्घन हरिदास आंदि संतन बच सुनि सुनि। 
२--आ नंदघन हरिदास आदि से संत-सभा भंधि। 
३--आर्नैदधन को संग करत तन मन को वारबो । 
हद  -देखिए 'नागरसमुच्चय? । 
श्रीनागरीदा[सजी के जीवनचरित्र में- वाबवू राधाकृप्णासजी ने लिखा 
है कि “हमारे यहाँ.एक अत्यंत श्राचीन चित्र. है जिसमें नागरीदासजी और 
घनआनंदजी एक साथ विराजते है ।”--(रावाह्ृृष्णदास-ग्रंथावली, एछ १७२-)। 
'इससे “भी पता चलता! है-कि आनंद्घनजी ओर नागरीदासजी समसामयिक 
थे। कदाचित्‌ इसोौसे उतारे: अतिचित्र का उल्लेख भारतदु वायू हरिदचंद्र के 
/सुजानशंतक? के आरंभ में. है । चित्र. चिपकाने के लिए-चोकोर खाना वनाकर 
उसके ऊपर नीचे. छापा ग़या है---यह चित्र श्री आनंदघनजी, का हैं, .जिसे 
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श्रीमहाराजकुमार श्रौकृप्णदेवशरण सिंह ने, अपने हंस्तकमर्ल-से उनके लिखे 
हुए चित्र से छाया का चित्र वनाया है ।?? | 
: “नागरीदासं? नाम के चार महात्मा हुए हैं ।- राधाकृष्णदासजी ने चौथे 
नागरीदासजी के साथ, जो सावंतसिंह के नाम से सिद्ध थे, आनंदघनजी के 
सत्संग की चर्चा की हैं। इन नागरीदासजी का कविता-काल सं० १७८० से 
१८१९ तक माना जाता है ( देखिए शकलजी का “हिंदी साहित्य का इतिहास! 
शोधित ओर अवधित संस्करण, सं० १९९९, छछ ३८० )। इससे इंदावन- 
बासी आनंद्घनजी का समय अटठारहवी शती का उत्तराव ठहरता हैं | इसलिए 
जैन आनंदधन? और इंदावनवासी 'आनंदघन? के समय में भी सो वर्षो' का 
अंतर हैं। अतः इनके एक ही होने की संभावना नहीं है । द् 
घनआनेद मुगल सम्राट मुहम्मदश्ाह रेंगीले के मुंशी थे । इस बखेड़े को 
|, छोड़िए कि ये उनके 'खास कलम? ( आ्राइवेट सेक्न टरी ) थे या दरवार के मौर 
मुंशी? । कहा जाता है कि सदारगीले के दरवार की 'सुजान? नामक वेइया पर 
ये आसक्त हो गए थे। अन्य दरवारी लोग इस वात के आधार पर पडयंत्र 
करके इन्हें दिल्‍ली से निष्कासित कराने के हेतु बने | दरवारियाँ ने वादशाह से 
एक दिन कह दिया कि मुंशीजी गाते बहुत अच्छा हैं । फिर क्या था, बादशाह 
ने इनका गाना सुनने की हठ पकड़ छी। पर ये नम्नतावश गाना सुनाने में 
अपनी अशक्ति का ही निवेदन करते रहे । अंत भे उन पड़यंत्रकारियों ने बादशाह 
से चुपके चुपके यह कहा कि ये या न गाएगे, यदि 'खुजानः? घुलाई जाय, जिस 
पर ये आसक्त हैं तभी गाना सुनाएँगे । 'खुजान? घुलाई गई ओर इंन्‍्होंने उसकी 
ओर उन्मुख होकर सचमुच गाया आर ऐसा गाया कि सारा दरवार मन्रमुग्ध ह्दो 
गया । बादशाह ने गान का रस-छलने के अनंतर जो होश संभाला तो इनकी 
इस गृहताखी पर बहुत अग्रसन्न हुआ कि इन्होंने वेदया का मान वांदआाह से 
अधिक किया। फलस्वरूप उसने इन्हें देशनिकाले का दंड दिया । कहा जाता 
हैं कि ये 'सुजान? के निकट गए और उससे भी-साथ देने को कंहा पर उसने 
साथ चलना अस्वीकार कर दिया । अंत मे- ये बृंदावन चले. गए ओर वहाँ 
निवाक-संप्रदाय म दीक्षित हो गए। पर “सुजानः नाम इन्हेंनि कभी नहीं त्यागा। 
भगंवद्धक्ति म॑ इस शब्द का व्यवहार -श्रीकृष्ण ओर अश्रीराधिका- के -.लिए अपनी 
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रचना में बराबर करते रहे । अंत" में कहा जाता है कि मथुरा पर होनेवाले 
नादिरिशाह के हमले म॒ ये मारे यए जज 


इतिहास म मथुरा पर नादिरशाह के हमले की चर्चा नहीं है। अहमदशाह 
दाली या दुरानी के हमले की ही वात आई है । सबसे पहले नागरीदासजी 

के जीवनचरित्र में बाबू राधाकृष्णदासजी ने यह संकेत किया कि हमला 
दुरोनी का था। मेरे शिष्य स्वर्गाय विद्याधर पाठक ने बड़े परिश्रम से इस 
आंति का निराकरण करने की ओर विद्वानों का ध्यान आक्ृष्ट किया। उसके 
अनंतर श्रीज्ञानवती त्रिवेदी ने 'घनआनंद' नामक पुस्तक भे यह भली भाँति 
सिद्ध कर दिया कि यह हमला अब्दाली का ही हो सकता है। सं० १८४९ 
के लिखे क्ृष्णभक्ति-विषयक एक पद्संग्रह में इस हमले का उल्लेख इस ग्रकार 
है--'श्रीकामवन के मंद्रि मलेछनि करि" जो उतपात भयौ ताकी हेत जो 

रसिकनि के विचार में आयो सो लिख्यों हैं? उत्पात का कारण पूजा से 
त्रुटि चतलाया गया है। रघुराजसिंहजू देव को 'रामरसिकावली? मे दी हुई 
घनआनंद की कथा से यह वार्ता” कुछ मिलती है। श्रौन्‍ृन्दावनदासजी ने 
इसका संकेत अपनी श्रीकृष्ण-विवाह-उत्कंठा-बेलौ” में इस अकार किया है-- 

“जप्नन कछ संका दुई घजजम भए उदास । 

ता समय्रे चलि तहां ते क्ियों कृष्वगढ़ वास ॥?-- | 
( खोज १९१४--३४ एफ )।. 

. अब इधर जो नवीन सामग्री श्राप्त हुई है उसते इसी की पुष्टि होती जाती 
है कि घनआनंदजी का निधन मथुरा में हो हुआ ओर ये नादिरशाह के | 
आक्रमण में न मारे जाकर अहमद्शाह के आक्रमण मे ही मारे गए। अब्दाली 
ने एक वार सन्‌ १७०७ (.सं० १८१३ ) ओर दूसरी बार संन्‌ १७६१. 
( सं० १८१७ ) में मथुरा पर आक्रसण किया था। घनआनंदजी का निधन 

दूसरी बार के आक्रमण मे हुआ था। 

: - नादिरश्ञाह के।आक्रमण के अनंतर तो ये जीवित थे । यह इन्हीं के कंधन 
हंतरा सिद्ध है। इधर आनंदघनजी के प्ंयाँ को जो बुहत्‌ संग्रह प्राप्त हुए है 
उनमे एक. “मुरलिका-मोद! भी हैं । इसके अंत मे ये ज़््वयं लिखते है-- | 
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»- * ... . - गोपमास-श्रीकृष्ण-पक्ष सुचित- ० लए 
" 7 संबत्सर अठानवे झति-रुचि।.. - जा; 
यह 'संवत्सर अठानवे? १७९८ है। नादि्रिशाह का भारत पर आक्रमण . 
० १७९६ मे हुआ ओर दिल्‍ली तक ही परिमित रहा । संवत्‌ १७९८ में. 
आनंद्घनजी अंध की रचना कर रहे हैं अथात्‌ उसके दो वर्षो' के अनंतर- भी 
थे जीवित .हैं। इस अ्रकार अब यह निश्चित हो गया कि ये सं० १७९६ के 
नंहीं मारे गए। इनकी झूत्यु या हत्या नादिरशाही में कदापिं नहीं हुई । -पर. 
ये.अब्दाली के दोनों आक्रमणों में से पहले मे मारे गए या दूसरे में इसका. 
निरवय कर लेना चाहिए। सं० १८१३ म आनंदघनजी क्ृष्णगढ़ के महाराज 
सावंतर्सिह नागरोदास के साथ दिखाई देते है । “जब बइंदावन से महाराज 
नाग्ररोदासजी ओर घनानंद कृष्णाढ़ आए थे तब पहले जयपर आए आर 
श्रीगोविंद के दशनों को गए थे | वहाँ श्रीगोविंददेव के सान्षिध्य मे आनंद 
घनजी ने कौतन गाए। _ उस समय जयपुर के महाराज जी दश नोँ को आए 
थे सो जयपुर महाराज ने उनके कवित्ताँ की बड़ी प्रशंसा की । तत्र आनंद्धन 
जी ने कहा कि तुम प्रशंसा करनेवाले कौन ? हमारे कातनों की प्रशंसा करें 
तो श्रीमोचधनजी करें । यह कहकर वहाँ से विदा हुए ओर नागरीदासजी 
से कहा हम ऐसे देश मे आगे नहीं चलेंगे पछे. ही जायेंगे सो पीछे ही मथुरा 
चले गए आर यह भी सुना.जाता हैं कि मथुरा से कस्लेआम करनेवालें 
कहा कि मेरे तलवार के घाव बहुत थोड़े-थोड़े वहुत देर तक दो । इनको 
ज्यो-ज्योँ तलवार फे धाव छगते गए त्यॉ-त्योँ यह त्रजरज से लोटते रहे, ऐसे 
देह त्याग किया ।?-- राधाक्ृप्णदास-अंथावली, प्रष्ठ १७३ ) ।.. | 
ब्रज. से नागरीदास ओर घनआनंद के ग्रस्थान का संवत “नागर 
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समुच्चय' में कवीरवर जयलाल ने यह दिया है. ; 
| ८7 सटठारद: से. ऊपरे संबत्‌ तरह जान। “7 च्टा, 
चेन्र कृष्ण तिथि द्वादशी घज ते क्रियो पयान [.. «577 
चैत्र कू वष्त्या को संवत्‌ १८१३ सम्राप्त हो जाता दे ओर चैन्र झलक 
अतिपदा- से संवत्‌ १८१४-का आरंभ होता हैँ । अब्दाली का सन्‌ १७०७: में- 
कत्लेआम. १ मार्च -से ६ माच-तंक हुआ था । ; (इंडियन एंफिमरीन?- के अनुसार 


( ४७ ) पट 


'हैं समग्र फाल्युन शक्ल दशमी से चेन्रे कण प्र तेपंदा तक पढता है । इसलिए 
चनआनंदजी इस आक्रमण में नहीं भारे यए। अब्दालीं का हमला से० 
43८१३ में ही हुआ था, सं०. १८१४ से नहा इसका प्रमाण खोज? के एक 
विवरण ये मिलता है। . ः 
चाचा हिंतबंदावनदासजी की “हरिकलाबेलिर के विवरण -में लिखा 
है-“कावुछ वा कंधार का रहनेवाला एक कलंदरशाह मुसलमाने। की एक 
'फोज लेकर पहली वार स० १८१३ से और दूसरी वार संबत १८१७ मेँ 
अज पर चढ़ आया था (?-- त्रेव!णिक खोज-विवरण १९१२-१४, १९६ -के ) 
इस 'हरिकलबेलि? के आरंभ से ही लिखा है-- 

गरह से तर 'बरप हरि यह करी। 

जमन विगोयो देख विपति गाड़ी परी। : 

तव मन चिता बाढ़ी साधु. पतन करें। 

हरिहदीं मनहु सिष्टि-संघार-काल आयुध घरे॥ १ ॥ 
देा।हा--भाजि भाज्ि कोड छुंटे तब मन्र उपज्योसोच। 
अहो नाथ तुम जन इते, भए कोच विधि पोच॥ २ ॥ 
वार वार सोचत यही गए प्रान बोराइ। 
संत करे बंध जमन ने यद्द दुख सह्चो न जाइ॥ ३॥ : 
सहर॒ फरूखाबाद जहँ गए  सुरधुनी पास। ' कह 
।. -* - चैत्रसुदी एकादसी तट्दां भयों . इक रास॥ ४ ॥ 
तीन -पहर रजनी गई भे कि कीयो गान। कि 
तहाँ एक कौतुक भयौ जाकों दरों बख़ान॥ ९ ॥ 
आनंदघन को ख्याल इक गायो खुलि गए नेन । 
सनत महा विद्वछ भग्रो मरने नहिं पायों चैन'॥ ६:॥. 
ह ऐसेहू. दरि-संत-जन मारे जममनि आइ। है 
पु यद्द अति देखि हियो: भयो लीनी सोच दुबाइनी ७ है 
; भानंद्घनजी का ख्याल किसी इक! ने ग्राया। सुनकर बृंदावनदासजी 
! विहल हो गए, उनके चित्त में स्थिरता नहीं रही । ऐसे ख्याल के निम्मोता 
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| आनंदघनजों के संमान हरि-संत-जनों को यवतनें ने मार डाला । पर कब ; 


कक 
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क्या संवत्‌ १८१३ में १ न संवत्‌ १४१७ मे । यह तो लेखक आरंभ में ही 
कहता है कि इस या इन आकमणों से ऐसे-ऐसे संत मार डाले गए | लेखक 
ने आगे चलकर सं० १८१७ में दूसरे आक्रमण का उल्लेख किया है । सं० 
१८१३ में तो वह फरुखाबाद में गंगा के किनारे था। सं० १८१७ में 
तो उसने आनंद्घनजी के शव को अत्यक्ष, अपनी आँखोँ, देखा था। मद्दात्मा 
आनंदघनजी की 'प्रजर॒ज? में मिलने की इच्छा थी। उनकी यह साध पूरी 
हुई । उनके शव पर आँवू बहाता हुआ कवि संवत्‌ १८१७ को आपाढ़ बदी' 
रविवार को कहता हैं-- 
विरदद से तायो तन निब्राहयों बने साँचों पन, 
घन्य आपनंदधन सुख गाई सोई करी 
एट्टो ब्र्राज कुंवर धन्य धन्य तमहूँ को, 
कहा नीकी प्रभु यह जग मेँ विस्तरी है। 
गाढ़ो वृज उपासी जिन देंद्द अंत पूरी पारी, 
रज की अभिलाप सो तहाँ ही देह घरी है। 
बृंदावन छ्वित रूप तुपंह हरि उड़ाई घूरि, 
ऐपेसांची निष्ठा जन ही की लखि परी हैं॥ १७७ ॥ 
हरि तो 'धूल ही उड़ाते रहे? पर भक्त को निष्ठा ही सत्य निकली किः 
धरीर त्रजरज में हो मिला । खंड-खंड कण-कण होकर । 
हम्मदशाह रंगीले और उसके अमौर-उमरावों ने पतन की किस सौमा 
तक मुगल वंश को पहुँचा दिया था। इसका भी स्पष्ट उल्लेख हैं-- 
नीत - पातसाहेऊ क्यो सूचनि मनसूव्र चूक्यों 
बहुत दिन निजाम इक्‍यों छाडिल दरेरो किय्रे । 
वेस्या मंद पान करें. छक्ति गए अमीर जेते 
रजतम की धार काडी बूड़ को- विलोकि 
दिल्‍ली भई बिल्ली करेला छुत्ता देखि डरी 
. >भूल्यों सुहमदसाह पहिले अब ऊाह ढोकिये। 
बाबर हिमायु को चल्लाऊ,, आत्र बंस भग्रो रा 
ठाको यट्ट फेल्यों सोक परजा करन ठोकियें॥ . , . 


"पट 


नर 


| 


(' ५१९ ) 


आनंदघनजी की हत्या का अत्यक्षदर्शों यह महात्मा जो फुछ कह रहा 
है उसे अब सत्य मानकर हिंदौवालोँ को अपनी नाद्रिशाही? त्याग देनी 
चाहिए। 'हरिकलावेलि? का निर्मीण काछ यह है-- 
ठारह से सन्नहाँ वर्ष गत जानिये। 
76 वदि हरिवासर बेल बखानिये ॥ 


अब सुहस्मदशाह आर 'झुजान? का भी कुछ विचार कीजिए । आनंदू- 
घनपंथावली से “आनंदघन” के नाम पर जो रचनाएँ दी गई हैं उनमें 
त्रजभाषा? के अतिरिक्त पूरबी, बंगाली, पंजाबी, राजध्थानी (कहीं कहीं 
गुजराती-मिश्रित) कई भाषाओ का अयेग है, पर प्राधान्य पंजाबी का हो 
है। 'आनंदघन? कौ 'इश्कलता? पंजाबी में है, बीच बीच में दोहे त्रजभाषा 
से भी रखे हैं। मुहम्मदशाह के भी, जो सदारेंगीले के नाम से रचना 
करता था, वहुत से पद्‌ पंजाबी में है ओर रागकल्पद्रम मे संगहीत है । 
अइन होता है कि क्‍या 'सुजान”? भी कुछ गाने या तुक जोड़ती थी । “सुधासरः 
नाम के संग्रह में 'घनआनंद? का यह सवैया-- 
आपुद्दी ते भन हेरि हँसे तिरछे करि नेनन नेह के चाड मैं । 
हाय दई सु विसारि दई सुधि केसी करें सु कहाँ कित जा मैं । 
भीत सुजान अमीत कहा यद्द ऐसी न चाहिय प्रीति के भाड मै 
भोहन मूर॒ति देखिये को तरसावन हो बसि एक ही गा मैं ॥ 
किसी 'छुजान! के नाम पर चढ़ा हुआ है। डंगार-संग्रह मे इसे घनआनंद 
के नाम पर .ही दिया गया है।. सुजान की अन्य दो रचनाएँ भी वहाँ से 
नीचे उद्धृत की जाती हैं--- हि 
कबित्त 
पहिले तो नेनन से नेनन मिलछाय, फिरि 
सेमम चलाय हरि लीनो चित्त चाय चाय। 
अब क्यो. कददत गुर लोगन की संक मोहिं, 
:.7./ _. भारत निसंक काम “कासों कहाँ जाय जाय। 
ए. रे निरदरई कान्ह 'कद्दत सुजान! तो से, 
कक त्तेरे विद देखें आंखे: रहे झर राय लाया 


(( २७. )) 
' दर, जो. बसाय ..तो परेखो हू. .न आये, - .. पड हक 
करे निकं। बसाय भीत .मिलत .न ,हायथ हाथ ॥ 
सवेया - ः & | 2 
चेद हु चारि की वात को वाँचि पुरान अठारद अंग में धारे। 
चित्र हू आप लिखें सप्झ्े कबितान को रीति.में बार ते पारे। 
राग को आंदि जिती चतुराई 'सुजान कहे! सब याद्दीके लारे। 
हीनता होय जो हिम्मत की तो प्रवीनता छ कहां फृप में डारे गो. 
| --सुधासर, पंज्ा २३४ ( खोज-विभाग, 'सभां? ) ) 
क्या 'सुजान? ने यह हिम्मत उस समय बधाई थी जब “घनंआनंद' शांही 
द्रवार से गाना गाते सकुचा रहे थे ? सुजान हो जाने । 'रागं-कत्पदुम? 
सुजान' के चार पद हैं ( अंथम भाग, प्रष्ठ १३७, २५०, २६४; द्वितीय 


२२४ ) जिनमें से दो में तो “भु सुजान? छांप हैं, एक में महाराज वहादुर/ 


से मुइिकल आसान करने को आरजू हैं आर एक यह है-- 
- सिपतमणि अछीा नत्रीयमंणि महम्मद, दोड जंगमणि 
-- चन्न दिशा मासूम पीरनमणि झुरतजा अली कीन। 
वासरमणि दिनकर, रजनीमणि चुंद्र, तारनंमेणि शरुव,.. _ 
मंलफनमणि जबरइल, यह सब जगत में छीनो बीन। 
पातृल्मणिं शेष, चेपमणि अवनी: अवनिमणि भामे 
नाममणि अरस, अरसमंणि कुरस, छोहेमणि कलूमा हा 
तुरंगनमणि छुराक, गजनमंणि परावत, राजुनमणि'- ४: 
| इंद्र, गिरममणि सुमेर, चंचछमंणि सीन । ' 
फिताबमणि कुरान, दीनमणि कलछमा, अवदनंमंणि - पी 
आादम कामनमणि हवा रागनसणि सेरो भाषामणि- . 
श्र॒ज की, जोतिमणि दीपक, दीपकमणि भार दोजक 
झीतल भलो मिद्दिस्त एती मात 'सुज्ञान? अस्तुति कीनी-। 
झा --राग-कहूपठ्ु॒म प्रथम भाग, प्रष्ठ २६४। 
जान तो यही पड़ता है कि मुहम्मदशाह के दरवार से कोई: सुजान! 
( वेश्या ) : इसे पढ़ या गा रही है. तो क्यो -“छुजाने? : अवनी नवनीतकोम- 


् )) 
ढंग. थी ९ होली मे .'कन्हैया/ वनने:का होसला पूरा करनेवाले सदारँगौले ने 
यंचृनी वेश्यांओ ? के: नाम थी तो देशी रखे. थे । | मा 
५४० .सुजान” कोई “तिया? थी. इसका पता ग्रश्तुत पुस्तक का.छंद्‌ ४५ देगा । 
अब देखिए मुहस्मद्शाह के साथ भी 'सुजान? कहाँ है--- हि 
किरपा करो रे मो मंते सइयाँ तन मन धन 


रु नोछावर करहूँ परहूँ.. पहयाँ। 
मुहम्मद सा 'सुजानः अब कहि भाग हमारे जागे 
लेहु बलेया सुरजन सइयाँ ॥ 


* --राग-कल्पद्ठम, प्रथम साग,.प्रष्ठ १७९ । 

. राग-कह्पद्ुम? से यह रचना सुहम्मद्शाह की हो बताई गई है, पर पद 
कह रहा है कि रचना उसके किसी द्रवारी को है। अब 'सुजान! शब्द 'मुह- 
म्मद सा? का विशेषण है या प्रथक्‌ इसे कोन वताए। हाँ 'कहि? कुछ कह दे 
तो कह दे, अन्यथा अनुमान का भरोसा ही कितना ] 
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.. जन आर इंदावनवासी आनंदघन के अतिरिक्त एक तीसरे आनंदघन भी 
हैं। ये तीसरे आनंद्घन नंदयाँव के थे। श्रो चेतनन्‍्य महाअभु के जीवन- 
वृत्तों से अकर है कि वे सं० १५६३ में नंदगाँव गए थे। उस समय उन्होंने 
नंदर्गांव के मंदिर में भगवहशन किए थे । उस मंदिर में श्रीनंदवाबा, श्री- 
यशोदा, श्रीवलराम ओर श्रीक्षष्ण के विग्रद थे। इन विग्नहाँ की प्रधापना 
श्रीआनंद्घनजी ने की थीं। ये विग्नह श्रीनंदीश्वर पर्वत से अकट हुए 
कहे जाते है ओर अकट करनेवाले श्रीआनंद्घनजो ही थे। आनंदघनजी 
श्रीचैतन्यदेवजी से मिले थे अर्थात्‌ उस समय चर्तमान थे। इस प्रकार 
नंदगाँववासी आनंद्घनजी का स्थिति-काल विक्रम की सोलहवीं शती का 
उत्तरार्द ठहरता है। ये ब्राह्मण-कुलोड्धव झुद्ध भक्त थे। इनके रे दो-चार 
पद्‌ है जो नंदगाँव के मंदिरोँ में समय समय पर गाए जाते हैं । 
इस अकार तोौनोँ आनंदघनों का उपस्थिति-काल निम्नलिखित हुआ--- 


नंदगाँववासी आनंदघन ..._- सोलहवों शती का उत्तरांष 
जैन आनंद्घन «.. “सन्नहवीं शती का उत्तराध 
वृंदावनवासी आनंद्धन' ... /.: --' अगरहवां शती-का :उत्तराव 


( २२ ) 


दर्गोंव के आनंद्घन 'खरोट” याँव के हैं। यह गाँव 'जोसीकलों? 
( मथुरा ) के निकट है और आनंदघनजी के कुलवाले अब भी वहाँ रहते है । 


नंदगाँव के मंदिर के अधिकारी इन्हीं के वंशन है । आनंदघनजी के वंशर्जों 


का इक्ष यो है-- न 


भगतिया तिलकिया को किलिया 











मुरलीदामोदर रासाधोरजी हरिंदास 

नंदवावा को रेवा का भार भगतिया के उक्त तीनोाँ वंशजों पर हे । 
तिलकिया के वंशज मनसादेवी के मंदिर के अधिकारी हँ। कोकिलिया के 
वंशज श्रीयशोदानंदन की सेवा से रहते ह । उछिखित विवरण से द्पष्ट हो 
जाता है कि हिंदी में जो कवित्त-सबैये ओर पद आदि रचनाएँ भ्राप्त है वे 
बृंदावनवासी आनंदघन की हैं । ये अपनी छाप आनंदघन और घनआनंद 
दोनों रखते थे । कदाचित्‌ इनका नाम घनानंद था। इससे यह सिद्ध हैं कि 
जैन आनंदघन की रचनाओं को छोड़कर हिंदी में इस नाम से अचलछित 
रचनाएँ एक ही व्यक्ति की है । अतः उनका विचार इस दृष्टि से होना चाहिए। 


अब घनआनंद की कृतियोँ का विचार कीजिए। “घनआनंद-आनंदघन? 
की कृतियों के हस्तलेख नागरीग्रचारिणी सभा द्वारा की गई खोज? मे संवत्‌ 
२००० तक इस भ्रकार विद्वत किए गए ह--- 
१ घनआनंद-कवित्त--( ००-७९ )। 
आनंदघन के कवेत्त--( ६-१९७, २६-१९ ए ) 
कवित्त--( ९९-११६ डी ) 
घ्फ़्ट कवित्त--( ३२-७५ सौ ) 
आनंदवनजू के कवित्त ( ४१-१० ख ) 
सुजानहित--[ १२-४ वी ) 
चुजानहित-प्रबंध--( २९-११६ वा ) 
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( 'श३ .) 
: ४ हृपाकंद-निवंध--( २-६६ ) 
९ वियेग-बेलि---( १७-८ वी, २९-११६ वी ) 
१० इश्कलता-[ १३-४९, ३९-७ ए ) 
११ जमुनाजस--( ४१-१० के ) 
१३ आनंदघनजू की पदावली--(२६-११ वी, दि० ३१-६ ) 
१३ ओऔतिपावस--( १४-०८ ए; २९-११६ ए ) 
१४ छुजानविनोद--( २३-१४ ) 
' १५ कवित्त-संग्रह--( ३२-७० वी ) 
१६ रसकेलिवल्की--( ००-७९ ) 
१७ बूंदावन-सत--( ३१-७० डी ) । 
इनमे से “बदावन-सत' तो श्रीहरिदासजी की शिष्य-परंपरा में भाधव- 
मुद्ति के पुत्र भगवतसुद्ति की रचना है। उन्हेने एपष्ट लिखा है-- 
४ श्रीमाधोसुद्त प्रसंस हंस जिन रति-रस गायो । 
तिनको दो निज अंस रहसि रस तिन ते पायो ॥ 
इनकी छाप थी 'भगवंत?, पर आनंदघन? पद ने जैसे औरों को घोखा 
दिया वैत्ते ही 'खेज” के साहित्यान्वेषक को भी । निम्नलिखित दोहे भे उसने 
आनंदघन? को पकड़ा, भगवंत” को भूल हो गया, उनकी विनती पर, भी 
ध्यान न द्या--- 
यह विनती “भगवंतः की समहु रसिक दे चित्त । 
अपनो मोको जानि के दया करहुगे नित्त ॥ 
ब्'दाबन आनंद्धन, अति रस से. रसवंत। 
““जिय डरत हो, यह बिनती “भगवंत? ॥ 
रचना संवत्‌ १७०७ की है और “आनंदधन? के काव्यकाल से लगभग पचास 
वष पहले की है-- 
संबत दस से सात अरु सात बरप है जानि ।? 
रसकेलिवल्ली? का नाम तो सुना सुनाया ही है। “कवित्त-संग्रहः और 
सुजानविनाद” भी परकालीन नूतन संग्रह है । इनमे कुछ छंद नए भी मिलते है 


० हि पं (्‌ त्छ््छ हु ) 


जो 'घनआनंद-कवित्तर से नहीं हैं। संरूया:-१7 से ४ तके क़रे.सभो हंस्तलेख 
'घनआनंद-कवित्त ही है, लनका संग्रह :व्रजनाथ? नाम के सर्जन नें किया था । 
इन्हाने संग्रह के आदि ओर अंत में 'घनआमनंद”. और/उन्नकी रचना की भ्रशप्ति 
भी लिखी है। ये कद; वत्‌ 'घनआनंद' के ही, संग्रंदाय के कोई भक्त जान 
पड़ते हैं। 'शिवर्सिहसरोज? म 'रागसाला? के कती ब्रजनाथ . को .उल्लेख है, 
जिन्होंने राग-रागिनियोँ के स्वरूप का बाध दोहोँ मे कराया हैं। .रचता 
देखने से कोई भक्त ही जान पड़ते हैं, इनका कविताकाल सं० १७८० '(जन्म- 
काल नहीं, जेसा “मिश्नवंधु-विंनोद, मे माना गया हैं) है। यथदिये वे ही 
ब्रजनाथ हैँ तो 'घनआनंद” के समसामयिक ठंहरते हैं। इसलिए. “'घनआनंद 
कवित्त', जो कवि के ५०० छंदाँ का संकलन है, सबसे ग्राचीन संग्रह ठहरता 
है। इस संग्रह में कुछ ५०८ छंद हैँ। बीच में दो सोरठे और तीन 
दोहे भी हैं जिनकी संख्या हस्तलेख सें प्रथक्‌ नहीं गिनी गई हैं। प्राचीन 
काल मे मनहरण, घनाक्षरी, सवैया-झूलना सबकी संज्ञा कबित्त थी । तुलसी- 
दासजी की कवित्तावली में भी कवित्त शब्द का ऐसा ही अथ किया गया है। इस 
संग्रह भ- कवित्त शब्द इसी अथ का बोधक हैं। आरंभ मे २ तथा अंत मे 
६ फुल ८ छंद त्रजनाथ के हैं ओर घनआनंद की ग्रशंसा मे लिखे गए है । 
संख्या ५ का अंथ सुजानहिंतः हो है, जो स्थुनिसिपिल म्यूजियम 
इलाहाबाद में सुरक्षित हैं | 'सुजानहित? या 'सुजानहित-प्रबंध? भी कोई स्वतंत्र 
अंथ नहीं/ँ है, कवि के ५०० छंदेँ का नूतन संग्रह हो है। इसके हृस्तलेख दो 
प्रकार के मिलते हैं । एक अकार के हस्तलेखों में ४४८ छंद है, दोहेँ-सोरठोँ 
की गणना नहीं की गई है। उन्हें भी गिन लेने से ४५४ छंद होते हैं । दूसरे 
अकार के हृस्तलेखों में छगभव ५००० छेद्संख्या मिलती है और दोहेों की 
गिनती कर लेने से ५०५ छंद है. । ऐसा जोन पड़ता है कि पहले अकार के 
इंस्तलेखों की परंपरा किसो अधूरो प्रति के आवार पर चछ पढ़ी हँ। 'घन- 
जानंद-कवित्तः और 'सुजान-हितः में बहुत थोड़े छंदों का अंतर हैं। एक तो 
घनआानद-कबित्त? से क्ृपाकंदनिवंध के वहुत से छंद है , दूसरे दानलीला का 
चढ़ा असम भा उसम जुड़ा हुआ है। देनोँं का मिलान करने से पता चलता 
ईं कि प्रनआानंद-कबत्रित्त! की कोई अस्त-व्यस्त श्रति. ही सामने रखकर 'सुजान- 


( शरएः ) 


हित संकलित हुआ है। . इसलिए ग्रह बाद का किया हुआ संग्रह जान पड़ता: 


है है.। इसके संग्रहकर्ती कौन थे? पता नहीं.। पर पुस्तक के. नाम से संकेत 


मिलती है कि वे श्रीहितहरिवंश के संग्रदाय के हो सकते हैं । राघावललभसी 


क यथा .हितहरिवंश के संप्रदाय के भक्ता और उनकी रचनाओं के नामाँ के आदि- 


अंत में. हित? शब्दे जोड़ने का चलन है--हितगुंछाब,- .हितप्रुवदास, हित- 
अ'गारलोला, सेवकहिंत, परमानंदहित, चंद्रहित आदि । ! 
, क्ृपाकंद-निवंध” की पहले केवल एक हो अति मिली थी।. छतर- 


५ पुरवाले बृहत्‌ भ्ंथ मे भी इसका उल्लेख है । अप्रजमाधुरसार? का ्ृपाकांड? . 


यही है । रोमी ,अक्षरों की कृपा से 'कृपाकांड” का कॉँड उपस्थित हुआ है | 
यह व्यवह्थित अ्ंथ है और “कृपा के - कंद” ( बादल--कहूँ ऐसे मन-चातक 
भए जे कृपाकंद के?, छंद ५२ ) श्रीकृष्ण की कृपा के माहात्म्य पर लिखा - 
गया है। “वियोगवेलि' को कई हृष्तलिखित अतियाँ मिलती हैं। इसी का“: 


: अकाशन श्रीकाशीअसादजी जायसवाल ने “विरहलीला? के नाम से काशी 


>> ३ ०+ 


नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा कराया था। इसका नाम भी छतरपुरवाले ग्रंथ 
मे है । पर कुछ लोगो का यह समझना भ्रम है कि रचना खड़ी बोली को है। 
भाषा इसकी ब्रज ही है, पर छंद है फारसी का । | 

“आनंद्घनजू की पदावली? के दो हस्तलेख मिलते है । देनों एक ही 


. हैं। यह भी संकलन ही है । किसी निश्चित क्रम से आरंभिक पद” नहां रखे 


गए है, अंत में कुछ शौषक बाधकर एक प्रकार के पदोँ को एक एथल पर 
अवर्य एकन्न कर दिया गया है। गान के पद कहीं छोटे कहाँ बड़े है । कहां 
कहीँ पद अधूरे ही है । “्रजमाधुरौसार” में जिस 'बानो! कीं चचो हुई है 
वह यही पदावलो है। 'इंइ्कलंता” की दो गतियाँ है. और खोज? के विवरणं- 
पत्रों का मिलान करने से एक संख्या का अंतर पड़ता है । दूसरी प्रति नहीं 
मिली, अतः उसका पता नहीं च॑ंछा। 'यमुना-यश? की एक हीं प्रति मिलती है। हे 
प्रीति-पावस” की एक 'अति श्रीदेवकीनंदनाचाय पुश्तकालय, कामवन में भा 
पहले थी, पर संग्रति उसका पता नहीं चला। देनों झतियों से कोई 
अंतर नहीं है। /- ८: 3 या 
इनके अतिरिक्त अनेक कर्वित्त-संग्रहों और पद-संग्होँ में “भौः “घनआनंद 


(( रद ) 


छाप - के :छंद और आनंदघने? छाप के पद मिलेते हैं ;। 'खोज”के अतिरिक्त 
मिश्नवंधुविनोद मे छतरपुर राजपुस्तकालय के बृहंत्‌ ग्रंथ का विवरंण याँ दिया, 
गया है--“इनका ५४२ बड़े प्रष्टठों, का एक भारी मंथ संचत्‌ १८८४२ का लिखा 
हुआ दरवार. छतरपुर के पुस्तकालय में देखने: को .मिलां, जिसमें १८११: 
विविध छंदाँ तथा १०४४ पदेँ द्वारा निम्नलिखित विपय वर्णित हैं +-प्रियाअ्रसाद, : 
ब्जव्योहार, वियोगवेली; ,कहृपाकंदनिवंध, गिरिगाथा, भावनाग्रकाश, गोफुल-* 
विनोद, प्जग्नसाद, धामचमत्कार, कृष्णकामुदी, नाममाधुरी, इंदावनमसुद्रा, 
प्रेमपत्रिका, त्रजव्णन, रसवसंत, अनुमवर्च॑द्रिका, रंगवधाई, परमहंसबंशावली .. 
और पद्‌ ।? (--मिश्रवंधुविनोद, द्वितीय संस्करण, छष्ट ५७४ ) 

. “घनआनंद और भानंदघन? नामक अंधथ का अ्रकाशन होने के अनंतर 
“निवाक-माधुरी? के संपादक -श्रीविहारीशरणजी -ने मुझे घनआनंद्‌ या आनंदधन-' 
के एक हस्तलेख का पता दिया और में दृंदावन पहुँचा । हृष्तलेख की प्रतिलिपि 
करने पर निम्नलिखित अंथों का पता चला--- - डे 


१. प्रेससरोवर | १७ दानघटा # 
२ ब्रज-विलास ' ः “१६ इश्कलता # 
३२ सरसवसंत व . | १७ भावनाम्रकाश 4 
४. अनुभवचंद्रिका। १८ कृष्णकौमुदी । 
७ रंगवधाई। . : १९ धार्मचमत्कार 
६. प्रमपद्धति शक २० ॒प्रियाप्रसाद 4 
७ क्ृपाकंदनिवंध # 4 «. २१ इंदावनमुद्रा? 
८ त्षपभानुपुर-छुपमा ... २९ त्रजह्वरूप 
६ गोकुलगीत ... २३ गोकुलचरित्र 
१० नामसाथुरी4... . . ४२४ प्रमपहेली 
१९५ गिरिपूजन ...... 5 २५ रसना-यश 
३२ बमुना-यञ्य * ३६  छंदाशइक 
३ विंचारसार ः ३७. त्रिभंगी छंद . 


((:छ७:) 


'२९ ब्रजप्नसाद . - , ४३२ प्रेसपत्रिका # 
३० मुरलिकामोद ५. १३ मनोरथमंजरी 
३१ वियोगवेलि « मी ३४ पद्ऋरप 


उक्त सूची में जिनपर “तारा? (») का चिह् छगा है वे अंथ 'घनआनंद और 
आनंदघन? नामक संग्रह से मैंने प्रकाशित कर दिए हैं। जिनपर कटार (+) 
का चिह है वे अंथ छतरपुरवाले संग्रह भे भी उह्लिखित हैं। शेष पंद्रह 
अंथ इसमें अधिक हैं । इसमें छतरपुर-संग्रह के चार ग्रंथ नहीं हैं। इस संग्रह 
के आप्त हो जाने के अनंतर मेरे मित्र श्री० केसरीनारायणजी शुक्ल को लंदन- 
संग्रहालय के हस्तलेख-विभाग में दूसरा संग्रह मिला जिसमे निम्नलिखित 
अंथा के नाम है --- | 


१ ग्रियाग्रसाद ग्रवंध # + १२ बंदावनमुद्रा # 
२ ब्रजव्योहार # है १३ पदावली # 
३ वियोगवेछी # १४ कबवित्त-संग्रह 
: ४ क्ृपाकंदनिवंध » १५ प्रेम-पत्रिका # 
७५ गिरिगाथा # १६ रसवसंत # 
६ भावनाग्रकाश # १७ अनुभवचंद्रिका # 
७ गोकुलबिनोद # १८. रंगवधाई # 
८ ब्रजप्रसाद # १ १९ परमहंस-वंशावली # 
९ धामचमत्कार # २० मुरलिकामोद 
.१० कृष्णकोमुदी ऋ २१ ग्रोकुलगीत 
११ नामसाधुरी रू | २२५ बव्रजविलास ग्रवंध 4 
२३ बअ्रजल्व॒हूप ...  *£ 


जिनपर तारा (») छगा है वे छतरपुरवाछे संग्रह में उल्लिखित हैं” 
और जिनपर कटार () का चिह् है वे इंदावनवाले संग्रह से हैं। सब मिलाकर 
घनआनंदजी की निम्नलिखित कृतियाँ अद्यावधि हिंदी में उपलब्ध हो सकी हैं -- 
.१ ुजानहित .. : ३ वियोगीवेदि 
२ कृपाकंदनिवंध ,. ,...४. -इइकलता . .. .. .. 


धा हल जि 
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( ४८ ) 

७ यमुना-यश * २३ प्रियाप्नसाद - 

६ ग्रीतिपावस २४ बृंदावनमुद्रा 

७ प्रंमपत्रिका २० अजस्वरूप 

८ प्रमसरोवर २६ गोकुलचरित्र 

९ श्रजविलास २७ प्रमपहेली 
'१०  रसबसंत २८ रसनायश 
११ अनुभव द्विका २९ गोकुलविनोद 
१०%  रंगवधाई ३० व्रजप्रसाद 

३. प्रमपद्धति . ३१ मुरलिकामोद 
१४ द्रपभानुपुर-सुपमा ३९ मनोरथमंजरी 
१५० गोकुलगीत ३३ ब्रजव्यवहार 

६ नाममाधथुराी ३४ , गिरिगाथा 
१० गिरिपूजन ३०७ ब्रजवर्णन 
१८ विचारसार .. ३६ छंदाष्टक 
१९ दानघटा ३७ त्रिभंगी छंद 
२० भावनाग्रकाश ३८ कवचित्त-संग्रह 
२१ कऋृष्णकोमुदी ३९ हफुट 
२९ धामचमत्कार ४० पदावली 


| ४१. परमहंस-वंशावली 

ध्रजवर्णन? का उल्लेख केवल छतरपुरवाले हस्तलेख मे है। अभी तक वह 
थ्राप्त नहीं हैं । यदि 'त्रजवर्णन? “ब्रज॒स्वरूप” हो हो तो घनआनंद के सभी 
अंध आप्त हो गए। छंदाष्क, त्रिभंगी छंद, कवित्त-संग्रह, एफुट वह्तुतः 
कोई स्वतंत्र ऋृतियाँ नहीं हैं। ये उनकी फुटकल रचनाओं के छोटे छोटे संग्रह 
हैं। 'दानघटा? वहां हैँ जो “घनआनंद-कवित्तः से संख्या ४०२ से ४१४ तक 
संगृहात हैँ। परमहंस-वंशावली मे . 'घनआनंदः ने, अपनी ग़ुरुपरंपरा 
'का उल्लेख किया है-। हिंदी री इन- हृतियाँ के अतिरिक्त-विद्ार उड़ीसा रिसच 
जरनल के आधार पर -घनआनंद की एक फारसी मसनवा का भी पता चलता 


रु 


हैं, पर वह अभी तक -उपलव्ध -नहीं हूँ। 2 का 


( २९ -) 
परमहंस-वंशावली के आप्त हो जाने से 'घनआनंद' के संप्रदाय के संबंध में कोई 
संदेह नही-रह जाता। जैसा कहा जाता है कि 'नामूला तु जनश्रुतिःः जनता 
मे अचलित अजुश्रुति निराधार नहीं होतीं। पहले से ही असिद्ध है कि घनआनंद 
ने निंवाक-संग्रदाय मे दौक्षा ली थी। इस परमहंस-वंशावली से यही उरमाणित 
हो जाता है। इसमे ग़ुरु-परंपरा का उल्लेख इस क्रम से है--नारायण -+ 
सनकादि -+ निंवादित्य-+श्रीनिवासाचाय -+ विश्वाचार्य -+ पुरुषोत्तमा- 
चाये -+ विलासाचाय -+ ह्वरूपाचार्य -+ भाधवाचाय -+ वलभद्वाचार्य -+ 
पद्माचाय -+ श्यामाचाये - गोपालाचार्य -+ क्ृपाचारय -+ श्रीदेवाचाय -+ 
सुंदरभट्ट -+ पद्मनाभभट्ट -+ उपेद्रभट्ट + रामचंद्रभट्ट + वामनभद्ट + कृष्ण ६ 
-+ प्माकर॒भद्ट -+ श्रवणसद्ट -+ भूरिसद्ट -+ माथवभद्ध -+ शयामभद्ट -+ 
गोपालमद् -+ वबलभद्रसट्ट -+ गोपीनाथभद्ट -+ केशवभद्ट -+ मंगलभदट्ट 
( गांगलमद्ट १ ) 7 श्री केशव ( काइमीरी ) -++ श्रोभट्ट -+ हरिव्यास -+ 
परमानिधि (परशुराम १) -+ हरिवंश -+ नारायणदेव - इंदावन (देव) । 
ऊपर यह दिखाया जा चुका है कि घनआनंद का निधन-संबत्‌ १८१७ 
है | इनका जन्म कब हुआ या ये इंदावन कब पहुँचे इसका संकेत कुछ भी 
नहीं मिलता । इतिहास-अंथाँ में इनका जन्म-संवत्‌ अनुमान के सहारे 
१७४६ माना गया है। परमहंस-वंश के निंवाक-संग्रदायाचाय श्रौश्वृंदावनदेव 
का समय सं० १७५९ से १८०० तक है। उनसे दीक्षा लेना अधिक से अधिक 
१७०९ ही तक संभव हो सकता है। यदि उक्त अनुमित जन्मकाल ठीक 
माना जाय ते। यह भी सानना पड़ेगा कि इनकी वय दीक्षा के समय १३ 
वर्ष की थी, जे। इनके जीवन-इत्त को देखते असंभव है। इंदावन पहुँचने के 
समय इनकी वय २७-३० अवश्य माननी पड़ैगी। अतः इनका जन्‍्म-संवत्‌ 
१७३० के आसपास संसाव्य है। 
अपने गुरुदेव की ग्रशप्ति इन्होंने याँ लिखी है--- 

श्रीनारायनदेव को तिनकां छपा-प्रसाद। 

अति उदार विद्या विषुल पूरन प्रेम सवाद ॥ ४० ॥ 

सदा छुस्न-गुन-कथन-रत मंतसंडन जयरूप । 

विमुखनि खंडम वचन-बर-रचना-तुंड॒ -अनुप ॥ ४१॥ 


नकऋशाएट 


- जज करना हा हे. है ० हु य पा 5 हिआ5श्एएट 
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-.  ट्वीन-सरमंदायक  करमहरन अखिल :हुख-दोप । 
अब त्िन पाठ असिद्ध जस-करन जीव-परितोष ॥ ४९२१ 
विद्या निधि बहु विधि निपुन क़्पा-अवधि रसकंद 4 
बचन-रचन हरिचरितमन ससि ते अमल अमंद ॥| ४३ ॥ 
जगबोदित मोद्दित प्रगट हरि-विनोद निजपघाम । 
अवनीम॑नि श्रीयुत सदा बृंदाचन अभिरास ॥ ४४ ॥ 
द्रिस वीस मद्दिमा तिन्‍्हें ताहि कोस हैं बीस । 

सद्या बसों नीके लखों छृपा-रस भो सीस ॥ ४५॥ 
परमहंस-वंसावक्ी रची सची इधि. भायथ। 

कंठ धारिदे गुरुमुखी सुखदाई समुदाय ॥ ४६ ॥ 
कासीबासी सेपगन निगमागमनि प्रबीन। 
निंवादित्य अनुगम सब परम पुनीत कुलीन ॥ ४७ ॥ 
तिन कुरि यद्द निदवय करी परंपरा की रीति। 

श्रुत्ति ओ सुझति पुरान की कथा पुरातन नीति॥ ४८ ॥ 


दर 


कप 


इससे यह भो पता चलता है कि किन्हीं शेप से इन्हे परंपरा को रीति 
का ज्ञान हुआ। जिज्ञासा होती हैं कि ये शेप कौन थे। मंडन 
कंग्रि कृत “जयपाह-सुजस-प्रकाश/ की भूमिका मे उसके संपादक 
विद्याभपषण श्रीवजवक्ठाभशरणजी लिखते ह--“उस समय जयपुर के 
श्रौनिधाकॉय सठ-संदिरों का अबंध श्रौदंदावनदेवाचायजी भद्याराज 
के स्षिम्य प्रकट विद्वान जयरामर्जी शेप के निरोक्षण भे रहा।!? 
उस समय! का तात्परय हैँ श्री बृंदावनदेवाचाय के अनंतर अर्थात्‌ 
“शूं० १८०० के पश्चात्‌ से १८६० तक। वहीँ वे लिखते हें--..“उनके 
पद्मातू १८६० सावन चुदों १३ तक महाराजा प्रतापसिंदजी ने 
राज्य छिवा। उस ६० वर्ष के समय में श्रौददावनदेवाचायजी 
है प्रश्चात्‌ १८१४ तक श्रोगोविंददेवाचायजी और १८४१ तक श्रौगोंविंद- 
इरपदेवाचायजी महाराज आचाये प्रीठासौन हुए!” श्रौगोविंददेवाचार्यजी 
के समय सं० १८०० से १८१४ तक श्रीजयरामजो शेष और श्रीत्जानंदजी 
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भी मठ-मंदिरों का अवंध देखते थे । घनआनंद्‌' का निधन-संवत्‌ १८१७ 
है ।. इसलिए श्रोगोविंददेवजी के समय से वे वर्तमान थे।- 'भोजनादि 
धुन? में इनके नाम से एक पद मिलता है जिसमे श्रीगोविंददेवजी का नाम 
भी इन्हेंने लिया है-- ह 
भजि भजि भजि -भजि श्रीद्दरिब्यास । 
जो चाहो हरिपद की आस ॥ 
हंसरूप नारायन स्वामी । सनकादिक नारद निहकामी । 
निवादित्व निवासाचारज । अखिल विस्व के कारज सारज। 
पुरुषोत्तम विछास निजरूप | आचारजवर परम अनूप । 
श्रीमाधव बलभद्र भजो मन । पद्म स्याभ गोपाल प्रेमघन। 
क्ृपाघार्य श्रीदेवाचारज । चरन सरन सुंदरभट आरज 
पह्मनाभ उपईंद रामचँद | बामन॑ छुजमह आर्नेदर्कद । 
पद्माकर अ्रवनेस भूरिभट । तिनकों सुजस संकल जग परगट । 
माधव स्थाम भट्ट गोपालरू। श्रीवलभद्रजञ्ञ॒ दीनदयाल । 
गोपिनाथ केप्तव भट गंगल । सुमिरत भागे सकल असंगल । 
कासमीरि क्रेसव दिगजित गुर । तिनकी कथा सकल जग परचुर । 
जय जय जय श्रीभट सुखलागर। श्रीहरिव्यास त्रिकोक उजागर । 
परसुराम॑ सुखधाम महाप्रभु | श्रीहरिवंस हंस ईल्वर विभु । 
श्रीनासयनदेव आप हरि। उचरत नाम पाप भाजे जरि। 
श्रीक्ष॑ंदावनदेव सनातन । चातक-रसिकन को आईर्नेंद्धन । 
जो यह भोजनादि घुनि गात्रै । श्रीगोविंददेव-पद  पावै ॥ 
श्रीवृंद्रावनदेवजी को “चातक-रसिकेोँ का आनंदघन” शुरु-पद के कारण 
कहते हैं।.. साथ ही अपने समय के पीठाधीश श्रीग्ोविंददेव का भी नाम 
केते हैं। श्रीगोविंदशरणदेवजी के - समय मे यह पद्‌ नहीं लिखा गया। 
अन्यथा उनका नाम भी इसमे संनिविष्ट होता । ऊपर श्रीजयराम शेप के साथ 
ब्जानेंद्जी का -नाम भी आया है। घनआनंदजी के इस संग्रह के कर्ता 
ब्रजनाथ? यही बजानंदजी तो नहीं हैं ? ४ 
इन्होंने निंबाक-संग्रदाय के अलुकूल “बघाई? का पद्‌ भी लिखा 
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पिरजीवोी हंस गोपाल रसिकवर । 
जुग जुग भक्ति प्रचार करें प्रभु घरि अनेक अवतार विमल बर । 
सदलक राज अभुबमंडछ पोपे सनकादिक गुरु नंद-कुंवरबर। 
भवसागर तारन दृढ़ नोका आर्नेदधन पाये चरन-कमऊझ बर। 
निंवार्क-संप्रदाव के प्रवर्तक श्रीहंच भगवान्‌ माने जाते हैं। इसी से इस 
संप्रदाय के आचाय 'परमहंस-बंझ” के कहे जाते है । 


5 द्द ३६ ३६ 
३४ - ५ ६४ 


अच्तुत संप्करण मे श्रीघनआनंद या आनंद्घनजा का चित्र भी दिया 
जाता है। यह चित्र कृप्णगढ़ से आ्रप्त हुआ ६ और मुझे निंवाक-संप्रदाय के 
मृंदावननिवासी त्रद्मचारी श्रीत्जवक्लषमशरणजी वेदांताचार्थ से मिला है। 
इस चित्र पर यह छप्पय भी अंकित ह-- 

धम्क्रछ-गुन-मुजान स्वामीजी श्रीआनंदघनजी । 
मंदावयन में सब्ल द्वे बास किया आनंदधन 
रे करीछी दाव्य-स्तुति कछु परत ने गाई 
अनुपम अक्ष जरिति चोज चेव्क सरसाई 
प्रधम परत छ्विय द्वत्रे छकनि-झले सत्र झले 
मानों मोहन मंत्र सद्दा छधि की सुत्रि भूल 

गान-कला में अति इसल सुचत बढ़ें आर्द्वाद मन।?७ 

[बूंदाइउन में अटल है बास छियो आनंदवमस ॥ ] 

>८ भर | >८ 

के संबंध मे पहले ही कहा जा चुका ई कि यह 
व्रिजनाथ? नामक किसी महाद्रय का किया हुआ रांग्रह है ओर घनआनंद के 
वेता का सबसे श्रार्चीन संग्रद्द द। इस ग्रंथ का नाम 'सुजान-सागर? भांति 
से घल पढ़ा हू। इसका आरंभ भारतंदु हरिस्चंद्रजी के 'सुजान-शतकः? 


मनन. ७3 अर ५%५3फअरन्‍रन--नल्‍3 पर... अमन. 


को भूमिका से होता हू--'इहनकी कवेता इनके सच्चे प्रम को परौक्षा देने 
क देत रसेक जनों के सामने निवदित है जो 'झमुजान-सागरः अंथ से चुनी 
सट्ट हुए पमिश्र॑ंथुविनोंद मे लोज! के आधार पर घनआनंद के अथवा का 


विवरण देने टुए छिखा ६--हन्देंने _लुजान-सागर!, कोकसार, घनलआनंद- 
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कवित्त, रसकेलिवह्ली,- वियोगवेलि और कृपाकाँडनिवंध नामक अंथ बनाए, 
-जो खोज (१९०० तथा १९०३ ई० ) में मिले हैं ।” छुक॒जी के इतिहास 
में उछिखित है--““घनआनंदजों के इतने अंथोँ का पता छगता है--“सुजान- 
- सागर”, 'विरहलीला?, 'कोकसार”, 'रसकेलिव्छ्लीः और 'कृपाकाड? 0! 
भारतेंदु हरिइ्चंद्रजी ने 'सुजान-शतक” नाम से इनकी रचना के लगभग १०० 
'छंद अकाशित कराए थे। ऊपर वतलाया गया है कि इनके कबित्तों के दूसरे 
संग्रह 'सुजान-हित” और 'सुजान-विनोदः नाम से भी आगे चलकर हुए थे । 
प्रजनाथ के संग्रहीत 'घनआनंद-कवित्त” को आधुनिक मुद्रणाछय तक सबसे 
पहले स्वर्गीय बा० जगनज्नाथदासजी “रलाकर ने पहुँचाया ओर 'उुजान-सांगर? 
नाम से हरिय्रिकाश यंत्राल्य द्वारा अकाशित कराया । आगे चलकर वही अमौर- 
सिंह द्वारा संपादित होकर काशी नागरीग्रचारिणी सभा की मनोरंजन-पु्तक- 
माला से 'रसखान ओर घनानंद” ग्रेथ से छपा। हरिप्रकाश यंत्रालय से तथा 
पीछे सभा से जो अंश ग्रकाशित हुआ वह खंडित है। “घनआनंद-कवित्तः 
के दो हस्तलेख सभा? के 'रत्नाकर-संग्रह” में है। एक पति अंत से 
खंडित है। रलाकरजी के 'सुजान-सागर? में उतने ही छंद है. जितने इस 
खंडित श्रति में । दूसरी श्रति वीच में खंडित है पर अंत में पू् है । 
यह ज्रति रल्लाकरजी को कदाचित्‌ वाद-में मिली । यह हफ़्तलेख चही जान 
पड़ता है जिसका उल्लेख १९०० की खोज से हुआ है । यह पं० नवनीतजी 
चतुर्वेदी की अ्रति है। रत्लाकर॒जी ने भी अपने अंथ से चतुर्वेदीजी का उल्लेख 
किया है। कहा है कि अगध्त की भाँति ये 'सागर? को पिए पेठे थे । 
मैने 'त्रजनाथ' का ही नाम स्वीकृत किया है ओर उनकी पद्धति ज्याँ की 
सो रहने दो है। 'ब्रजनाथ” को “अति कष्ट' से 'छाज, बढ़ाई जी सुभाय 
के खोय के? यह संग्रह करना पड़ा हैं। प्रस्तुत संस्करण सुवर्गाय श्रीनवनीत- 
जी चतुर्वेदी की उक्त प्रति के आधार पर उस्तुत हुआ हैं। इसमें लिपिकाल 
नहीं दिया है, सर है यह आचीन । जहाँ कहीं प्रतिलिपिकार की श्रांति जान 
पड़ी सुजानहित, कृपाकंदनिवंध आदि से मिलाकर ठीक कर दी गई हैं। पर 
मूल पाठ चतुर्वेदीजी की ही श्रति का सर्वत्र ह्वोकृत किया गया है, क्योंकि वह 
" श्रति बहुत ही छुद्ध, र्पष्ट और व्याकरणसंसत लिखी हुई है । इस अकार बहुत 
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सूक््मता से एक एक अक्षर परे ध्यान देकर चलने के कारण. 'सुजाव-सागर' मे 
लगे हुए अश्षचिद हट गए हैं । 'सुजान-सागर? से इसमें ३१ छंद अधिक 
है', जिनमें प्रजनायकछृत ग्शघ्ति भी संमिलित है। -कविता को समझाने के 
लिए टिप्पणियाँ की थोजना छुछ विस्तार से की गई है, जिनमें! घनआनंद की 
गृद रचना को खोलने का अल्प अयास मात्र है। मेरा विश्वास है कि घनआनंद 
की रचना समझने में इस ग्रंथ से कुछ सहायता अवश्य मिलेगी । अंत ये 
सार्मिक मउततेों को यह सूचना देते हर्प होता है कि नवीन उपलब्ध सामग्री 
के आधार पर घनआनंद-अंथावली भी नए रूप से शीघ्र हो प्रकाशित की 
जायगीा। . 
ह ८ >८ > भ८ 


एक थुग ( बारह बपष ) से छगातार घनआनंदजी की कृतियाँ और 
जीवनपृत्त क्री खोज में रंगे रहने भर . उनके लिए आँखेँ की इत्ति यह 


सास जी न देखे” तो कहां है! कछ देखति ये? 
अब उनके पर्याप्त अंथों के देखने ओर आलोड्न करने का अवसर हाथ जाया, 
बहुत कुछ का निश्चय भी दो सका। आँखों की ज्योति तो मंद पढ़ती जा 
रही टे, पर नेंत्रों का फल मिल गया-- | 


'क्लेश: फलेन हि पुनर्भबतां 'विभत्ते! 


घाणी-पितान 


बढ्ानाल, काशी . विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
पकर-संक्राँति, ६००७ वि० ./ ॥ 


फ्न्त्आाकद-ककित्त 





घनआनंद-कबित 


( उपक्रम--कवि-प्रशरस्ति ) है 
3. वतन ५ 
& < हु डे ३ 
स्वया के 
नेही सहा, प्रजभाषा-प्रवीन द्ण्तानि के भेद के ज्ञाने | 
जओग-वियेग की रीति में केविद, भावना-भेद्-स्वरुप को ठाने । (६ 
#* चाह के रंग से सीज्यौ हिये।, विछरे -मिल्ते प्रीतम सांतिन माने. ड:'6 


भाषा-प्रवीत, सुछंद सदा रहे, से! घन, जी के कथिप्त वखाने ॥१॥ 


इ तो ८7६९ 
प्रेस सदा अति ऊँचे! लहे स॒ कहे इहि साँति की वात छक्की | दूछ “ 
सुनि के सब के मन लालच दौरे, पै बोरे लखें सब चुद्धिचचकी ।. 
जग की कविदाई के घे।खे रहे ल्ाँ प्रवीचच की मति जाति जकी । #5 ६ 
समुझे कविता घनआनद की हिय-आखिन नेह की पीर तकी ॥8." 


[१] घनआनंद के काव्य की यह ग्रशछ्ति संग्रहकतो त्रजनाथ ने की है। 
भावना० ८ द्त्तियाँ के भेद का स्वरूप ठीक ठीक ग्रहप कर सके । चाह 5 भ्रम । 
विछुर - प्रिय के बिछुड़ने और ( बिछुड़ने के अनंतर ) मिलने पर जो शांत 
न रहे; उसके पाने ओर भठने के लिए विहल हो उठे । भाषा० ८ भाषा की 
सामान्य गति-विधि से पूर्ण परिचित । सुछंद्‌  स्वच्छंद ( व्यावहारिक चंधन 
से मुक्त )। कवित्त कविता । बखाने > अर्थ का तत्त्व वतछा सकता है। 


- [२] अति ऊँचो ८ उत्तम कोटि का। छकी ८ परिपूर्ण | छाठ्च ८ लालसा । 
बोरे - अनभिज्ञ । बुद्धि-चकी 5 चकित बुद्धि से, आश्रयंचकित होकर । जय 
को कविताई - अन्य लोगों की ( रीतिबद्ध ) सामान्य कविता । जाति जक्ी « 
चकपकाती है । हिय-आँखिन ८ हृदय की आँखेोँ से । तकी ८ देखी हो, अनु- 
भव की हो । 


न्फैँ 


घनआनंद-कवित्त 


( मूल ग्रंथ ) 


य्क् कवित्त.. रणशास्पन भर 

:क्ऋद 5 दे 2 न जय भरे 

न पल एच्यूणजक ठहाम फेर भा 
लाजनि लपेठी चितवत्ति भेद-भाय-भरी 


लसति - ललित लेल-चख-तिरयछानि में । 
छवि के सदन गोरा बदन, रुचिस भाल, |, 

रस निच्चुरत मीठी मझदु सुसक्यानि में। 
द्ूसन-दमक फेलि हिये मेतती-माल होति, 

पिय से लड़कि प्रेम-पगी वतरानि में । 
आनंद की निधि, जगमगति छबीली वाल - , 

अंगलि अनंग-रंग' ड़ िख जामि मे ॥९॥ 

है 


हक सचया तक 


भलके अति खुंदर आनन गोय, छुके द्वरग राजत कान नि छे । 
सि बालन मे छव्रि-फ़लन की चश्पा, उर-ऊपरयण्जाति है है । 

लट लाल कपाल-कलाल करे, कल कंठ वनी जलजावलि द्वो । 

अंग-अंग तरंग उठे दुति की, परिहें मना रूप अबे घर च्ये ॥२॥ 


4 


[१] लुपेटी 5 छिपी हुई, युक्त) भेद-माय ८ रहस्यपूर्ण भाव, गृढ भाव । 
बदन ८ मुस । दसन० ८ दॉत की चमक फैलकर हृदय पर मोती की माला जान 
पदुती ह। लड़ क्र 5 छलक के साथ । निधि ८ खजाना या समुद्र । वाछ > बाला, 
प्रमेका । धर्नंग० ८ कामजन्य छटा से मिलकर । मुरि० ८ मुद्ने मे, घूम जाने में । 

[5५ |] छफ> ( अ्रम के मद से ) मप्त । काननि० ८ कानों को छूकर, 


कद 
छाद। तक फड़ 


हए सथान वद्याड । के ग्रोछ करोंल पर ॥) कोल 5- हिलती 
डुदर गदन पर । जख्जावलि० ८ मोतियाँ की दो लर की माला । 
सरज घरा पर, एथ्यी पर । 


घनआतनंद-कविष्त ३ 


कवित्त 
छुवि के। सदन, मेद्मंडित वदन-चंद, 
ले तृपित चखनि लाल ] कब था दिखायहों। 
: टकीले मेख करे , मटकीली भाँति सो ही 
मुरली धर घरें लटकत आयहो। वेशेणडस्त 
लेचन दुरय, कह सदु मुसकक्‍याय, नेह- 
भीनी वतियानि लड़काय वतशणयहों। जफ्तें करे 
विण्ह-जरत जिय जानि, आनि प्रानप्यारे, 
े्ह कृपानिधि |! आेंद के घन वरखायहों॥ ३ ॥ 


६ बेर 8 वहे सूद वतरानि, व 
- काल भू “ज्डकील 'बानि आलि उर में अण्ति है ।... « अरे 


वहें गति लैंन, ओ वजावनि ललित बैन, 
चहे हँसि देन, हियरा ते न थ्य्ति है। न 
चहे चतुराई साँ चिताई चाहिवे की छवि, ऋ्र् पुरीरलीओ 
चहे छैलताई न छिनक विसरति है। 
आनंदनिधान प्रानप्रीतम सुजान जू की 
..._॑. खुधि सवश्य[त्त-लों वेसुधि कस्ती है ॥ 8५॥ (-े 
जाखोँ प्रीति ताहि निठुराई सो लिप नेह,- त5५त 


कैसे ष्टछ इक द्भेरप की. 
कैसे करि जिय की जर्ने से जताइये। 


[३] भोद० ८ अ्सज्ञतायुक्त, अफुल्लतापूर्ण । चटकीलो - भड़कीछा । 
मटकीली० ८ चटक-मटक के ढंग से ही । लटकत 5८ मस्ती से झूमते हुए, चल 
खाते हुए । ढराय 5 हिलाते हुए, इघर-उघर मटकाते हुए । नेह० ८ प्रमयुक्त । 
'लड़काय ८ ललक के साथ । आनि ८ आकर । 

[४ ] लड़कीली 5 ललकवाली । अरति० - अडती है, जम जाती है । 
गति लैन-( मस्ती से ) चलना । वैन वेणु, वॉसुरी | चिताई - चैतन्य 
की हुई, जगाई हुई । चाहिबे की ८ देखने की । छैलताई - रेंगीलापन । छंधि 

रू सुखति । वेसुध ८ वेहोशी, विश्म्ति 


घनआनंद-कवित्त 


हर ध प 


महा निरदरई, दई केसे के जिवाऊँ जीव, 
व्टंछ चंदन की वढ्वारि कहाँ लो दुरशाइये र 6 
६ 
इस के बखान करिये का रसना के होति, (के? री 
ऐपे कहूँ वाकेा मुख देखन न पाइय। 
दिन चेन के न लेस कहेँ पेये, भाग 
आपने ही ऐसे, दोप काहि थाँ लगाइये ॥ ५ ॥ 
पक कक सवैया 
भार ते साॉम ले कानन-ओर निराइसि री नेकु न हारति। 
सामभते भार लॉ तारनि दाकियो तान सो लाकर कर 
जो कहूँ भावतु,दीठि परे घनआनँद आँखुनि ऑसंर गार्यत। ४3०१ 
मेहन-लॉदनल जाहन की लगिये रहे आखिन के उस आरति ॥ ६॥ 
कवित्त 
भण अति निठुर, मिटाय पहचानि डारी 
याही डुख हमे जक लागी हाय हाय हे । 
तुम तो निपट निरदई, गई भूलि खुधि 


* हमें सल-सेलनि से क्यों &त भुलाय है । 





५ 
दर न हे देव । वेदन ८ वेदना, पीड़ा। बढ़वारि ८ चढती, अधिकता । 


दुरादय ८ छिपाऊँ । ठुन्न० ८ दुःख को कहने के लिए यदि कहीं 
जीम दोती तो भी कोई घात थी (बेदना के आधिक्य से जिला अपना कर्म 
करने में शसमथ्र है )। के यदि कहाँ । ऐसे - इतने पर सो | भाग 

भाग्य | काद्दि किसे । भौँ-न जनि।.... 


६] न हार ति ८ धकी गही। तार्ने तारों को देखना मे | 
[ दर ] ने हाराते + चकदा बटा। तारान० न तार। को दर: || तारनियाँ बट 
प्रमख्याँ दे नअॉजरर 35 क वतन र।ता ४577 >5 पट 
खुदाडया भा, आना ना।ग इकतार न खगातार | ताकया न टारत ८ ताकना 


|] 
नहीं छोड़ती, ताइनी दी रदती ६€। भावतों > गानेवाला, ग्रिय । ऑसनि ८ 


बुक नल कल 


सामने । योहन ८ देखने की । ज:रति « ( आर्ति 


जन 


लाया । 


घनआनंद-कविच्त छू 


मीठे-मीठे वाल वेलि, ठगी पहिले तो तब, प्र 
' अब जिय जार्त, कहो माँ कौन न्याय है। 
खुनी है के नाहीं; यह प्रगट कहावति जू, 
तप नई आशय छ कैसे, ला पावर 8 ॥ 
के सवंया श् हि? 02 » 
हीन' भएँ जल मीन अधीव, कहा कछु मो अकुलानि-समाने | 


नोर-सनेही को लाय कलंक सिरयास हो कायर त्यागत प्राने 
प्रीति की रीति खु क्‍यों समुझे जड़, मीत के पालि परे को प्रमाने। ८ 
था मन की जु दसा घनआरनँद जीत की जीवन जान ही जाने ॥८ ॥ 

[ ७ ] मिटाय० ८ पहचान मिटा दो, भूल गए। जक ८ रटन । निपट 
अत्यंत । सूल-सेलनि - बेदना को कसक, पीड़ा का अनुभव । क्यों हूँ किसी 
अकार भी । न भुलाय ८ भूछती नहीँ । घों- तो । कै> कि, या। प्रगहठ८ 
असिद्ध । काह 5 किसी को । कड्पायहै - तरसाएगा, कष्ट देगा। सु>सो, “ 
वह । कल - चैन, सुख । 

[ ८ ] हीन० मर जल से होन होने पर, जल से वियुक्त होकर । भीन० + 
मछली अधीन या विवश हो जाती है, व्याकुल होती है। कहा ८ क्या । कछु ८ 
थोड़ा भी। हीन"”“समानै ८ जल से वियुक्त होने पर विवश हु मीन क्‍या 
मेरी व्याकुलता की समानता कर सकती है। नौर-सनेही - प्रिय जल को । 
छाय ८ छगाकर । निरास० 5 आशा का त्याग कर, भरोसा छोड़कर । कायर ८ 
डरपेक, श्रेम में उत्साह बनाए न रखनेवाला ( मीन )। जड़ अवेतन । 
गीत - मित्र, श्रिय । पानि - हाथ से । अमाने 5 अ्माणित करता है। जडू** 
अमानै > अपने श्रिय अवेतन जड के हाथ मे पड़ने को अम्राणित करता हैं: जड़ 
जल के वश में पड़ने से अ्रमी के अ्रति उसकी उदांसीनता के कारण तड़पता 
हुआ मर जाता है। जु>जी । जीव की जीवनि > ग्रागों के छिए भी ग्राष, 
अत्यंत श्रिय । जान ८ सुजान, प्रिय । इस सवैये में कवि का लक्ष्य यह है कि 
औन का ग्रिय जड़ है और ए्वतः मीन में विरह का कट सहन करने का साहस 
नहीं है, इसलिए यदि मेरे ग्रम की तुलना उससे की जाय तो ठीक नहीं। मेरा 
श्रिय चेतन है ओर साहसपूवक ममोतक क्लेश सह रहा हूँ। जड़ न सही 


५४१ 


६ घनआनंद-कवित्त 


मीत सुज्ञान अनीति करो जिन, हा हा न हजिये मे हि अमेही |. 

दीठि का ओर कहूँ नहिंठोंस, फियी टद्वग राबरे रूप की दे।ही । 

एक विसास की टेक गहें लगि आस रहे वसि प्रान-वराही 4 
८#»_ हो घनन्नानेंद जीवनमूल दई ! कित प्यासनि मास्त मेही ॥९ा 
%»४ पहिले घनश्लॉनद सॉँचि खुजान कहाँ वतिया अति पा परी 8 का 

अब लाय वियेग की लाय, वलाय वढाय, विसास-दगाति दगी। ० 

अँखियाँ दुखियानि कुवानि परी, न कहूँ लगे, कोन घरी खु लगी। 

» ।तिदोरिथिकी, न लटेठिकठीर,अमादी के मेज सदा चतदगी 0820 
>#५' क्यों हैसिहेरि हस्थों हियरा, अरुक्ये हित के चित चाह वढ़ाई। कक ४ 
+ को वालि खुधासने वैननि, चैननि मेन-निसेन चढ़ाई । 
से। खुधि मे। हिय में घनआनँद सालति क्यें हैं कढो न कढ़ाई । 
मीत खुजान अनीत की पाटी, इते पे न जानिये कोने पढाई ॥११॥ 
चेतन तो प्रभावित किया जा सकता है, विरही के कष्ट का वह ते अनुभव 
कर ही सकता दे, फिर भी वह ऐसा_नहीं करता यहा विलेक्षणता हैं । 

[ ६५ ] जिन > मत । मोहि ८ मोहित करके । को के छिए । हृ॒ग ८ (मेरे) 
नेत्रों मे । रुप 5 छवि, शेभा | दोही- दुहाई। फिरी धृग० - मेरे नेत्रों मे 
धापके रूप की दुह्ाई फिरी हुई है, मेरे नेत्रा मं आपका रूप छाया है । एक 
केवल । बिसास + विश्वास । टेक # सहारा, आसरा।। लगि ८ आशा से ठयकर, 
आश्ञा लगाए हार । रहे बसि> बसे हुए हैं। बटोही 5 पथिक, यात्री । घन- 
सार्नेद्‌ - आनंद के बादल; धत्यंत आनंददायक (ब्रिय के लिए विशेषण ) + 
जीवनमूल ८ जल के भांडार, प्राण के तत्त्व । ह 

[ १० ] घनआर्नद + सानंद के बादल । छाय ८ लगाकर । छाय 5 आग | 
बाय + बला, विपत्ति, कष्ट । विसास- विश्वासवात । दगा ८ घोखा, कपट । 
दगी ८ (सकर्म क) दागी, जलाई। कुवानि ८ कुटेव । नकट्रें० < कहीं लगती नहीं, 
शॉसो को पुछ देखना सद्दाता नहीं। घरी स छगी ८ (कैसी) घटी छगी है, 
सा समय आ पढ़ा दे दीरि ८ देदूकर, विचार करते करते | ठिक ठोर ८ ठीक 
टिफाना। मोह-मेठास ८ मोह की मिठास द्वारा । ठगी 5 ठगी हुई । 

[ ११ ] द्वित न प्रेम । चाह  उत्कंठा, छालसा । कादे को किस लिए । 







घंनंआनंद-कंवित हे 
कवित्त 0 औप 4 
प्रीतम खुजान मेरे हित के निधान, कहो (ऋ, * 
केसे रहे प्रान जो अनरखि अर्सायहों। 
तुम तो उदार दीन हीन आनि परचो द्वार 
सुलिये पुकार याहि को ले तरसायहों। ., 
चातिक हे रावरोा, अनेाखो मेह-आचरो.....झऋूछ ते * 
खुज्ञान-रुप-चाचरा, वदतस' दर्सायहा। 
विंग्ह नसाय, दया हिय में वसाय, आय 
-« हाय | कव आनंद का घन वबरसायहां॥ १४॥ 

! सवैया. ओ-ऐठ रैए आल अप ६ 
बब तो छुवि पीचत जीवत हे, अब से।चल लेचन जात जरे। 
हित-पाष के तेष खु प्रान पले, विललात महादुश्थ-देप-भरे। 
घनआरनंद मौत सुजान विना सब ही खुखं-साज-समाज उरे | 
तंव हाश पहार से लागत हे अब आनि के वीच पहार परे ॥१३॥ 
सधासने > अर्थात्‌ अत्यंत भीठे । चैननि ८ आनंदपूर्वक । मैन-( मदन ) 
काम । निसेन ८ सीढ़ी | मैन० ८ काम की सौढ़ियाँ पर किस लिए आनंदू- 
पूवक चढ़ाया । कम क्यों उत्पन्न किया । साल॒ति - कसकती, पीड़ा करती हैं। 
कद ० ८ निकालने से नहीं निकलती । पाशी पढ़ाई ८ पाठ पढ़ाया । इते पै८ 
इतने पर । न जानिये ८ नहा जान पड़ता । कोने 5 किसने । 

[१९२ ] हित 5 प्रम। निधान ८ आधार, पात्र | अनाखे ८ रूठकर । अर- 
सायहौ - ( मिलने मे )(आलघ्य करोगे । आनि > आकर । याहि - इस प्रेमी 
को । को लो - कब तक । शवरो - आपका । मोह-आवरो - मोह से ब्याकुल । 
रूप० ८ रूप पर पागल । वदन ८ मुँह ।,द्रसायहों ८ दिखाओगे । नसाय ८ 
नष्ट करके, दूर करके । दया वसाय -( हृदय से ) दया बसाकर, दया करके | 

[१३ ] छवि पीवत ८ शोभा पीते हुए, रूप निरखते हुए । जीवत हे ८ 
जीते थे । हित-पोष -( तब ) प्रेम के पोष ( पोषण ) । तोप >> छकने की 
तृष्टि, अघाने का संत्तोप । विललात- ( अब वे ही प्राण ) व्याकुल होते है । 
दोष ८ कष्ट, क्लेश । साज८ विधान । समाज ८ समूह । टरे 5 हट गए, दूर 


39४ का घनआनंद-कवित्त 

7.4 न न ६2, उ्चु कै ३० 3 
पहहेले अऋपनाय खुजानु सूनेद सूट क्यो फिरि तेह के तारिय जू। 
नियधार अथार दे घार-मक्कार, दई | गहि वॉह न वोरिय जू । 
2 ॒ ध् 2 ले | जप 

घयानद आपने लातिक को, गुन-बाधि ते, मेह न छ्लास्यि जू। 

५ ४१६४४ हि 6 ० 3७० (७ बज 
स्तप्याय के ज्वाय, वढ्ाव के आस, विसास मे योंविस घेारिय जू॥४ 
५ 
शचरे रूप की रोति अनूप, नये नये। लागत ज्पे 





[|] 

| ज्योँ निहारिये। 
+ख ४ है तर ८ 2 €् हे थे 
त्तों इस आखिन वानि अने।खी , अधानि कई चहि आनि-तिहारिये। 


पकही जीव हुतो खुतो वास्यों, खुजान | सकेच औओ सेच सहारिये। 
5 दो डे है. ५ रे 
रोकी रहे त, दे, घतआानिद वावरी,रीकके हाथनि हारिये ॥१७॥ 


आस ही अकास-मश्रि अवधि-गुने धढ़ाय, 
कि दि २ २५ $ यहे' 
|; चे।पनि चढ़ाय दीनों, कीनो खेल से। यहे । 
हर । निपट कठोर ये हो ऐ चत न आप-ओर 


लाड़िले खुजान सो डुह्देली दसा के कहे। 
हो गए। हारत-माला। हेजूथे। अब आंगि कै० 5 अब ग्रिय के और मेरे 
बीच पहाड़ आकर पड़ गए हैं, प्रिय मुझसे वडुत दूर हो गया है । 
[१४ ] तेह० 5 रोप करऊे । नेह तोड़ना > ग्रेम करना छोड़ देना । निर- 
धार ८ निराघार, निरवरुंव। धार-म्मार >धारा के चीच मे (डूबते हुए को) । 
योरिय डुबादुए। गुन - गुण, विशेषता ; रघ्सी। बॉघि ले -- बॉध लेकर, वॉधकर । 
सोह न० ८ प्यार का त्याग न कीजिए । रस -- आनंद ; ( अम्तवत्‌ ) मीठा पेय । 
प्याय >> पिछाकर । विसास > विश्वास । याँ >- इस अकार ( आप विप घोल रहे 
हैं)। विसास मं० < कहीं विश्वास में आपको भाँति विष.घोछा जाता है १ विश्वास 
का नाश किया जाता है १ विपर घोलना ८ नष्ट कर देगा, अग्राहय बना देना । 
[ १७ ] नयो नयों० ८ भिछाइए “्षणे क्षण यन्‍्नवतामुपैति तदेव रूप 

रमपीयतायाः? । अथानि तृप्ति । आनि तिहारिये -- आपकी झपथ हैं । हुती +- 
'शा।सु>सो, वह वारधो न्‍ निछावर कर दिया | सोच + चिंता । सद्दारिय ८ 
सद्यारा दीडिए, थपने ऊपर लीजिए, सम्हारिए । रोकी रदे न>गेरे रोफ़े नहीं 
सकती । बावर० >पग्ी रौप् के हाथों हार माननी पड़ती है, अपनी इस 
रीत के कारप ही तो विवद्च हू । 


घनआनंद-कवित्त रा 


अखिरजमई सेरहि भई घनआनँद याँ 
हाथ साथ लाग्यों, पै समीप न कहूँ लहे । 
विण्ह-समीर८ की भकेारसि अधीर, नेह- 
३ २५ ३ म्< 
भचीर भीज्यों जीव, तऊ शुड़ी ले उड़यो रहे ॥ १६॥ 


सवैया 


घनआनेद जीवसपूल झुजान की कोॉथन हैँ व कहूँ दश्सं। ; . 

खुल जानिये माँ कित छाय रहे दृग-जातिग-प्राव तपे तरस । .' 
नपावसतोा,इनथ्यावस हा तल, सु क्यों करियेञवब सो परसे।  ०७.« 

वदरा वरसे रितु में घिरि के नित ही आअखियाँ उघरी वश्स ॥१णा 

[१६ ] आस ही० 5 आशारूपी आकाश सं। अवधि० ८ अवधिरूपी 
डोर । चोप ८ चाव । कौन ० > आपने तो यह गुड्टी का खेल सा कर रखा है। 
निपट - अत्यंत । एचत न > खींचते नहीं । आप० ८ अपनी ओर । छाड़ि 
प्रिय । दुहेली > दुःख की । हाथ० 5 हाथ से छगी रहने पर भी दूर रहती है 
(गुड्डी) आपके हाथ मे पड़ा रहने पर भी आपसे दुर-रहता है ( जीव )। 
विरह० 5 विरहरूपी वायु के झोकोँ से अथीर होकर। नेह० आँसू से भीँगा 
रहने पर । तऊ> तो भी। गुड़ी लो- गुड्टी की भाँति । इस कवित्त मं चित्त या 
जीव उड़ना' मुहावरे को लेकर रूपक बाँबां गया है । कई मुहावरे यहाँ से वहाँ 
त्तक फेसे पड़े हं---गरण (डोर) बढ़ाना, चोप चढ़ाना, खेल करना, हाथ लगा होना 
समीप ( पास ) न लहना (पाना )। इसी अकार कई ह्पष्ट अलंकार भी 
उलझे हुए ह--हाथ'*'लहैः--विरोधामास, 'नौर"'रहे'--तीौसरी विभा- 
वना। पूरे छंद से उपभामिश्रित सावयव रूपक । 

[ १७ ] घनआर्नद्‌ ८ आनंद के बादल (खुजान!का विशेषय)। जीवन- 
सूल - जलघारण करनेवाले ( वःदल ) ; आये के मूल ( खुजान )। कोवाव<- 
विजली की चमक ; ( प्रिय की ) झलक । न जानियै०८न जाने कहाँ घिरे 
हुए हैं ( बादल ); न जाने; किसके यहाँ बते हुए हैं ( प्रिय )। दृग # नेन्न- 
रूपी चातक के श्राज । तपे  विरह से तपकर (नेन्न); प्यास से व्याहुल होकर 
( चातक ) । पावस ८ (आइपू) वर्षो । थ्यावस् ८ ए्थिरता, बैये, शांति। हो « 
था। स॒ क्यों करि० 5 उस वर्षो को ये अब किस अकार प्राप्त करे १ बद्रा> 


१० घनआनंद-कवित्त : 


कांचत्त 
जेते घट से पे न पाऊँ कहाँ आहि से थे 

के में जीव जारे अटपी गति दाह की । 
धूम को न धरे, गात सीरो परे ज्योँ ज्ये जरे 

ढरे नेन-सीर, वीर! हरे मति आह की। 
जतन बुझे है सव जाकी रे आगे , अब 

कवहूँ न दवे भी भभक उमाह की। 
जब ते निहारे घनाआनेँद खुजान प्यारे 

तब ते अनेाखी आएगि लागि रही चाह की ॥१८॥ 


बादल । ऋतु -- वर्षा । घिरे के 5 छाकर। उधरी ८ खुली ६३ । विन पावस 
बरसे - विना वर्षा के इन नेत्ररूपी चातकोाँ को शांति नहीं मिलती थी (जनंद- 
घन सुजान! के दुर छाए रहने से ), उस वां का पाना कठिन हो गया है । 
इसी लिए ये आँख उनके माग को देखती हुई खुली रहकर वर्षो किया करती है। 
याद तो समय आने .पर वो मे ही छाकर वरसते हैं ( ये नित्य ही वरस 
रही है ) | 'घिरि कै! ओर उघरी? भरे विरोधाभास और पूरे पद्य भे श्लिष्ट रूपक है। 
[१८ ] इस कवित्त स असर की आग सामान्य आग से विलक्षण 
( अनोखी ) बतलाई गई है। जेतो -- जितना ही । घट -- शरीर । सोधों ++ 
खोजती हूँ। आहि- है । सो घाँ-- न जाने वह ( कहाँ है )। को थौँ+-+ 
( नव उसका पता नहीँ चलता तो फिर ) मेरे आणोँ को कोन जला रहा है ९ 
अटपटी > विलक्षण, विचित्र । गति०-८ इस आग के जलने की दशा । धूम्र० ८८ 
यह आंग घुओँ नहीं घारण करती, इसमे धुआँ नहीं निकलता । सीरो +- ठंढा 
गात० +- शरीर ज्याँ ज्यों जलता है त्याँ धयाँ- ( गरस होने के बदले उलठे ) 
ठंढा पड़ता है। ढरै>-मिरता है, टपकता है | वीर -हे सखी | हरै० +- आह? 
करने की बुद्धि को भी यह हर' छेती है, आह करने की भी इच्छा नहीं रह जाती । 
जंतन०-- इसकी ज्वाला से तो इसे बुझाने के सब यत्न भी बुश्ष गए हैं; कोई 
उपाय नहीं चलछता। झर +- ज्वाला । आग + सामने अर्थात्‌ बीच, में । उमाह ८ 
उमंग । कवहूँ० ८ इसकी उमंग से भरी भभक कभी <दवती हो नहीं, इसकी 
ज्वाला निरंतर अचंड होती जाती है। पूरे छंद मं व्यत्तिरेक अलंकार द्वारा प्रेम 
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. आँखें जा न देखें, तै। कहा हैँ कछु देखति ये 
() ; टै ऐसी दुखहाइनि की दसा आय देखिये । 
हि प्रानन के प्यारे जान रूप-उजियारे, विना 
(2: मिलन' तिहारे इन्हें कान लेखे लेखिये। 
। नीर-नन्‍्यारे मीन ओ चकेर चंदहीन हूँ ते 

अति ही अधीन दीन गति मति पेखिये । 


है। जू घनआवॉँद ढयरे रखभरे भारे ष्ष्फ्रटः 


न्‍ 


चातिक विचारे से न चूकनि परेखिये ॥१०॥० - 


जहाँ ते पवारे मेरे नेननि ही पाँव घारे. एखग४ 
चारे ये विचारे प्रान पेंड़ पड़ पै मने। । 
४ जे न 2५ 
आतुर न हाहु हा हा नेकु फंट छोरि वेठो 
मेशहि वा विसासी को है ब्योरा वू किये घने। 
हाय निरदई को हमारी खुधि फंसे आई 
कान विधि दीनी पाती दीन जानि के भने। 
की आग को सामान्य आग से बढ़ी चढ़ी कहा गया है। 'आनंदघन” को देखकर 
आग लगने! मे विरोध है। 

[ १९ ] आँखें० -- यदि आखे आप ( ग्रिय ) को नहीं देखती तो फिर ये 
ओर देखती ही क्या है? आपको न देखकर इन आंखेँ को कोई दूसरा 
पद/र्थ देखना नहीं रुचता। दुखहाइनि ८ दुखिया। जान सुजान, प्रिय । 
रूप० ८ रूप के उजलिवाले, अत्यंत रूपवान्‌ू ।॥। बिना मिलन० ८ विना आपके 
मिलन के इन्हँ किस गिनती में गिना “जाय, आपके बिना ये आँख किसी 
गिनती भे नहीं आँख आँखे रह ही नहीं जाती, उनका होना न होना एक सा 
है, आपको देखने से ही आँखे आख कहलाने योग्य हैं। नीर-न्य[रे- जल से 
वियुक्त । अधीन - विवश । गति -+ दशा । मंति - बुद्धि अर्थात्‌ कार्य । पेखिसे ++ 
देखाई देती है। ढरारे -- ढलनेवाले, द्रवीभूत होनेवाले, वरसनेवाले । रस +-- 
प्रेम, जल। चूकनिज-चूक में डालकर, भूलकर | न परेखियै ८ परीक्षा मत 
लीजिए [ अथवा चातक० >चातक वेचारे की भूलें का छुरा मत मानिए | 
( परेखना >घुरा मानना ) | 
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भूठ की सचाई छाक्‍ये त्ये। हित-कचाई पाक्‍्येि। 
ताके गुनगन घलआनंद कहा गने। ॥रणा 
35:25 मर डे 
घनआनँंद रख-ऐन, कहा कृपालिधि कान हित । 
मस्त पपीहा-नेन, दस्सा पे वस्सा नहाँ॥रशा - 
पहचाने हरि कान, मे से अनपहचान को । 
- त्वीं पुकार सधि-सेतच, कछण-कान सपि-नेल ज्या ॥ २श। 

[ २० | ग्रिय के यहाँ से कोई पत्र लेकर आया है, उसी से श्रेमिका कह 
रही है। जहाँ ते >ग्रिय जहाँ जहाँ से गए वहाँ वहाँ सेरे नेत्रो पर पैर रखकर 
ही गए । मेरे नेत्र निरंतर उनका जाना एकटक देखते रहे । बारे ८ निछावर 
हुए | पेंड - डग, कदम । बारे ये० “मानों ये वेचारे सेरे आण कदम कदम पर 
निछावर हो गए, उनकी चाल पर ये लोटपोट होते रहे । आतुर० -- हृड्वड़ी मत 
करो। नेकु० > थोड़ा फेटड छोड़कर आराम से वैठिए तो । विसासी -- विश्वास-* 
घाती । व्योरो >हाल-चाल । मोहिं० - मुझे तो उस विश्वासघाती का बहुत 
सा हाल पूछना है। हाय०-उस निप्ठुर को मेरा स्मरण आया तो कैसे । 
दौन० - मुझे विरह से दुखी समझकर कहो । झूठ की० -- वह तो झूठ की साई 
से छको (भरापूरा) है, यदि उसमे किसी वात की सचाई है तो झठ की ही । 
थीं - इसी अकार । हित० >-अम के कच्चेपन से पका हुआ है, यदि किती बात 
मे पक्का है तो ग्रेम की कचाई में ही । ग्रुन ( विपरीत लक्षणा से ) अवगुणा 
झूठ“ **पाक्यो? मे विरोधाभास है। ः 

[२१ ] रस > प्रेम, जल । कौन हित -- यह कैसा अम है १ [अथवा किस 
लिए ] । पवीहा० >नेत्ररूपी चातक । वरसना८ जल वरसना ; असम करना । 

[२९ ] हरि > हे ईश्वर | अनपहचान -- अपरिचित । पुकार० > मौन में ही 
पुकार है। कृपा-कान० 5 जैसे नेत्र से कृपारूपी कान लगे है । त्याँ पुकार''* 
ज्यों+- जिस प्रकार आपके नेत्रा के बीच कृपारूपी कान छिपे पड़े हैं; आप देख- 
कर ही सुन छेते है, समझ्न छेते हैं, कृपा करते हैं! उसी अकार मेरे मौन भ ही 
' पुकार छिपी हुई है । मेरी मौन चे में व्यक्त होनेवाली पुकार को आपकी 
कृपा के कान सुन छेते हैं, जे आपके नेत्रा मे ही छगे हैं। आप गेरी दशा 
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. कवित्त 
आखा-शुन वाँधि के भरोसे।-खिल घरि छाती 
पूरे पन-खिध्चु में न वूड़त सकायहाँ। -.-] 
डुल-द्व हिंय जारि, अंतर उद्देग-आँच ह 
- शेम रोम जञासति निरंतर तचायहोँ। 
4 लाख भाँतिन की दुसह द्सानि जालनि 
साहस सहारि सिर आरे लो चलायहों | 
ऐसे घनआनद गही। है टेक मत माहिं २२: 
एरे निरदई ।तेहि दया उपजायहाँ ॥र२३।॥ ०) 


५ 


सवैया 
अंतर-आँच उसास तचै।अति, अंग डउसीजै उदेश की आवस | 
ज्यों कहलाय मसे!सनि ऊमस क्‍यों हँ-कहूँ खु धरे महिं थ्यावस | . 
( मौन पुकार ) नेत्रों से देखकर हो समझ लेते ओर कृपा करते है । 'त्वॉँ... 
ज्यों? मे विशेधाभास है। 

[२३ ] किसी अत्यंत निर्दय के हृदय भे भी दया उत्पन्न हो सकती है 
यदि उसका कोई, जिससे वह उदास है, उसकी आँखों के सामने ह डूब मरने 
का उपक्रम करे । आसा-गुन -- आशारूपी रससी । आसा० ८ आशा की रघ्सी 
मे अपने को बाँधकर, आशा लगाए रहकर | सिल +- पत्थर । भरोसो ० 55 भरोसा- 
रूपी पत्थर छाती पर रखकर, (हृदय कठोर करके), उसका भरोसा किए रह- 
कर । पूरे - पूर्ण । पन-सिंधु - ग्रम की अतिज्ञा के समुद्र में । न सकायहों +८ 
शंकित न होऊ गी, उरू गी नहीं । दुःख-दव +- दुःख की दावारिन से । उद्देग +« 
उद्वेग, व्याकुलता । अंवर० 5 भीतर होनेवाले उद्देय की आँच भ। रोम रोम 
>> रोआँ रोआँ, सारा शरीर । त्रासनि > पीड़ाओ से । निरंतर - छगातार । 
तंचायहाँ -- तपाऊ गी । भाँति ८ प्रकार । जानि ८- जानकर, जानते-चूझते हुए । 
साहस सहारि - साहसपूर्वक समलकर | सिर० +5 सिर पर आरे की भाँति (उन 
दशाओंँ को) चलवाऊँगी । उन डुस्सह दहाजं को अत्यंत कष्ट होते हुए भी 
सहूँगी। ऐसे -इस प्रकार ( से )। इस कवित्त मे ग्रसी दतलाना चाहता हैं 
कि प्रेम में शारीरिक अथवा मानसिक यंत्रणा का सथ विलठुल नहीं रहता । 
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समेनड धारि दिये» वरसें घनआनंद छाई अने।खिये पावस। 
जीवनिम्रति जान के आनन हे विन हेरे सदाईअमाचस ॥२४॥ 
जान के रूप छभाय के नेननि वे _ि७ करी अथवीच ही लाडी | 
के फैलि गई,घर-वाहिर वात खु नीके. भई इन काज कनेंडी । 
ये कयाकरि थाह लहे घवआनेद चाह-नदी तट ही अति आडी । 
22. हाय दुई | न विसासी खुने कछु, है जग वाजति नेह की डेडी॥र२ण॥ 
; दोहा 
जानराय |] जानत सबे, अंतर्गत की वात। 
क्यों अजान लॉ करत फिरि, से घायल पर घात ॥२६॥ 


सवया 
ले ही रहे हो सदा मन ओर को देवे। न जानत जान दलारे। 


देख्ये। न है सपने हूँ कईँ दुख, त्यागे सकेाच आओ सेषच खुखारे | 


[ ९४ ] अंतर० >- हृदय के मीतर की तपन से । उस्तास० 55 उच्छवास (तक) 
अत्यंत्त तप उठती है । उसीज - उबल जाता है। उदेग० >उद्देग (व्याकुछता) 
की आस (भाष) से। ज्यों ८ जी, जीव । कइ॒छाय - (गरमी से) व्याकुल होता 
है, शिथिल पड़ जाता है। मसोसनि - मसोसने की उमस से । क्यों हैँ -- किसी 
अकार भी | कहूँ “कहीं भी । सु>सो, वह" थ्यावस - स्थिरता, शांति । 

_घरै० - स्थिरता नहीं धारण करता, स्थिर या शांत नहीं होता । नैन० नेत्र 
भी जोँसू की थारा वरसते हैं। जीवनिमूरति -- जीवन का दान देनेवाली मूर्ति । 
जान सुजान; ग्रिय | आनन 5 मुख ( चंद्ववत्‌ ) | सदाई- सदा, सव तिथियोँ 
से, निरंतर । अमावस -- अमसावास्या, घोर अंधकार । 
- [२५ ] रूप 5 सांदय ; रूपा, द्वव्य । नेननि० -नेतन्ररूपी दलालेँ ने । 
बवीच ही पूरा सौदा पटने के पहले ही । नीके -- भली भाँति । इन काज 
न्‍् इन नेत्रों के कारण, इनके पीछे । कनांडी -- बदनाम । तट ही < किनारे पर 
ही। ओड़ी ८ गहरी । विसासी -- विद्वासघाती । डॉडी >- डुग्गी | हाय दुई० 
न्‍-येरे प्रम करने की डग्गी तो सारे संसार भ पिंट रही है, पर वह विश्वास- 
घाती फिर भी कुछ नहीं सुनता । 
# पार्दतर-दैन डघारि हिये । 
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केसे। सँजाग वियेगयण्रां आहि ] फिये घनआनँद है मतवारे । 

मो गति वूक्िपरे दव ही जब होहु घरीक ह आप ते न्‍्यारे ॥२७॥ 
). खाय द््‌ई वुधि, सोय गई सुधि, रोय हँसे उनमाद जग्यों है । 

मान गहें, चकि चाकि रएऐ, चलि वात कहे, ते न# दाह दग्यो है। 

जाति परे नहि जान ! तुम्हें लख ताहि कहा कछु आहि खग्यों ऐ। 

सोचलति हो पतिये घनआनंद हेत पग्यो किया प्रेत लग्यों है ॥२८॥ 


कावत्त . 
घेर-घवरानी उवरानी ही रहति घन- 


आनंद आरति-राती साधनि मरति हैं । 
जीवनअधार जान-रूप के अधार विन 
व्याकुल विकार-भरी खरी खु जरति है । 

[२६ ] जानराय - सुजानों में श्रेष्ठ ॥ अंतरगत की >-हृदय की। 

[ २७ ] और +-- अन्य, श्रेमी | त्यागे - छोड़े हुए। सुखारे ८ सुखी (हो)। 
कैसो० 5 संयोग और वियोग कैसा है (इसे आप क्‍या जाने )। घौँ>> न जाने । 
आहि - है ( अवधी ) | मो० > मेरी दशा तब कहाँ समझ में आए । जब 
होहु० «| यदि कहीँ घड़ी भर के लिए भी आप अपने आपसे अलग हैँ, अपने 
को भूल ( तो )। 

[ २८ ] इसमें प्रेम होने ओर श्रेत रूगने की दशा का एकीकरण दिखाया 
गया है। जो स्थिति ग्रेमावेश मे होती है वही भूतावेश मे भी, अथीत्‌ इस 
पद्म मे अमोन्‍्माद का वर्णन है। सोय० --स्थ्ृति सो गईं, स्मृति जाती रही । 
उनमभाद जग्यो ० -- उन्‍्माद छाया है। चकि -- चकपका उठती है, चकित होकर 
इधर उधर देखती रहती है। चलि०--चलकर तेरे निकट अपनी यात 
सुनाती है। ते न+-उसकी जलून का मी तेरे ऊपर अभाव नहीं पढ़ता । 
प्ताहि > उसे, अमिका को । कहा कछु, >- क्या कुछ, न जाने क्या हो गया है । 
आहि ८ है। खगना >- समाना, घुसना | कहा ० >-+न जाने उते क्‍या हो गया, 
' क्या लग गया है। पचियै - परेशान होती हूँ। हेत - प्रम । हेत पग्यो० «« 
चह प्रेम (रस) भे पगी हुई है, अ्मम्त है अथवा उसे अत लगा हुआ हैं । 

न तन 





५ दे घनआनंद-कवित्त 


अतन-जतन ते अनखि अरखसानी वीर ] 
 घध्यारी पीर-भीर क्योंह धीर न घरति छे । 
देखिये दसा असाथ अखिया निरषेटनि की 
भसमी विथा पै नित लंघन- करति है. ॥ २९ ॥ 

विकच नलिंन लखे सकुचि मलिन होति 

ह ऐसी कल्नू आखिन अनोखी उश्कनि 

सारम समीर आएं वहकि दहकि जाय 

ग-भरे हिंय में विशशण-मुस्कति हे। 


स्पा जहाँ जाल प्याज रूप-शुन को न दीप लहे, 


तहाँ मेरे ज्यों परे विंपाद-गुरकनि है । 


(२९ ] बेर “घिराव, . रोग का आक्रमण | उबरानी ही - ऊबी हुई, 
खचटी हुई, आँसू चहाती हुईं | आरति-राती - दुःख मे रंगी हुईं, दुःखित । साथ 
न्‍्+ अवल इच्छा ( देखने की. साथ )। रूप के अधार -+ रूप के अवलंव, अत्यंत 
रूपवान्‌ । खरी - अत्यंत । अतन - काम-। अतन-जतन ते 5 कामोपचार से, 
[ अथवा -नेत्रोपचार से ]। अनखि ८ चिढ़कर, रूठकर । अर॒सानी 5 उदास हो 
गई है यत्नाँ-से मुँह मोड़ लिया है। वीर > है सखी | पौर-भौर ८ पीड़ा की 
भीड़, वेदना की राशि । असाध > असाध्य, जो (रोग) अच्छा किया ही न जा 
सक्रे । निपेटनि ८ ( निः+ पेटनि ) अत्यंत पेट, अत्यधिक खानेबाली । भसभी 
विधा.- मध्म कर देनेवाल़ी व्याकुलता; भस्मक रोग की व्यथा । सस्सक रोग ८ 
भावग्रकाशः से इस रोग का छक्षण यह वतलाया गया है कि इसके उत्पन्न 
होने से भोजन शीघ्र पच जाता है। इसलिए भूख वरावर बनी रहती है, पेट 
भरता ही नहीं । देखिये दसा० -- आँख एक तो घ्वमावतः पेंट हैं; अधिक खाने 
वाली हैं, थोड़े मे उनकी तृप्ति नहीँ होती, उस पर उन्हें भस्मक रोग हो 
गया है, जो खाती हैं वह भस्म होता जाता है । परंतु अब उन्हें नित्य लंघन 
करना पड़ रह है । आँखोँ को जिय के दशन से तृप्ति नहीं, चाहे जितना देखे 
इनकी भूख छुझतो ही नहीं और इस पर उनके दर्शन ही नहीं हो रहे हे । ये 
जिएँ कैसे । 'ससमभी विथा'“करत्ति हैं? भे विरोध है। 


घनकानंद-कादित्त १७ 


| 
श 
3॥ 


ब्श 
अंतर मे षपत्त वचपाद-वः 


हर नह -् 


धीर भई पीर-सीर घेरि लह 
ली मनभावन अकेली भोहि के चलें ॥ ३१॥ 


[ ३० ] विकच >> खिला हुआ। नलिन>- कमल । उरझनि० ८ उलझन 
पद गई, पचीली स्थिति हो गई है। सौरभ० -सुगंवित वायु | वहक्कि - वहक- 
कर, सध-बुथ खोकर । दृहकि जाय --जलछ उठती है। राग-भरे -पश्रेमयुक्त । 
विराम ० -- विराम के कारण हृदय मुरजझा जाता है। कमल आदि को देखकर 
उनसे विराग होता है ओर हृदय भ॑ मुरझाहट आ जाती है (संयोग मे 
'कसल, सेरभ समौर' आदि भ्रम के उद्चीपक हैं; वियोग भे इनसे क्लेश उद्यीप्त 
होता है )। रूप -> सोंदय ; रूपा, चाँद्ी | ग्रुन - गुण; बत्ती । ज्यों - जीव, 
मन (मे)। गुरझ्नि 5 गाँठ । जहाँ० < जहाँ ग्रिय के रूप-ग्रुण का अकाश नहीं 
मिलता ( जहाँ वह दिखाई नहीं पड़ता ) वहाँ सेरे हृदय में दुख की गांठ 
पड़ जाती है ( दुख जम जाता है )। अठपी ल्‍ विलक्षण । निपद - अत्यंत । 
चटपरी० 5 अति अवल वेग से । सूझे० +- सुलझाव का कोई उपाय नहीं 
दिखाई पड़ता । 

[ ३१ ] हो + होकर, हुए | सहाय - सहायक, अस में साथ देनेवाले। 
सुद्दाई--( अब ) ऐसी बात कैसे अच्छी लगा १ सींचे० -अपने प्रेम के रंग से 
युक्त मेरे अंगाँ को कास के हवाले करके । अंतर <- हृदय । बै -> वोकर । निगो 
ल्लियाँ की गाली ; ( नि +गेड़ ) जिल्‍्ह पेर न हो | गोहन >साथ । बिल ८८ 
हृदय पर विजय श्राप्त करके, हृदय को वश से करके । पीर-सौर ८ पीड़ा की भीदे, 

| 


१८ घतआनंद-कवित्त 
म रोम रसता हें लहे! जो गिरा के गुन 
तऊ जान प्यारी | निवर न मैन-आरत। 
ऐसे द्लिदीन पे दया न आईं दई तोहि, 
विष-भोयों. विषम वियोग-सर मारतें। 
द्रस-सुरस-प्यास माँवरे भरत रहो, 
,. फेण्पि सिरास मोहि क्यों था याँ5व दार ते । 
जीवन-अथार घनआनँद उदार महा, ५ 
कैसे अनखुनी करी चातिक-पुकार ते ॥१२॥ 
, चातिक चुहल चहेूँ ओर चाहे स्वाति ही के, 
है: सूरे पन-पूरे जिन्हें विष सम अमी है। 
प्रफुलित होत भान के उद्दोत कंज-पुंज 
ता विन विचारलि ही जोति-जाल तमी है । 


वेंद्ना की राशि। हेली>--खेल करनेवाले, खिलाड़ी, क्रीड़ाशील [ अथवा .हे 
अली, है सखी ]। मनभावन >- मन के भानेवाले, प्रिय । 


[ ३३ ] रोम रोभ० > थदि अत्येक रोस जीम होकर वाणी का गुण पा छे 
रोएँ रोएँ म बोलने की शक्ति आ जाय । तऊल्‍- तो भी १ निवर न -- चुक-नहां 
सकती -। मैन-आरतें- काम की लालसा। दि्निदीन--द्निदिन दीन, सदा 
दीन । विषं-भोयों विष मे भींगा या बुझा हुआ । सारतें->मारते हए 
दरस० -+ देश नरूपी छुरस ( मौठे जल ) की प्यास के कारण, उसे बुझाने के 
विचार से । भॉविरे० -> चक्कर कांटता रहता हूँ। फेरियै०-- इस गअकार 
निराश करके मुझे अपने द्वार से क्यों छोटाते हैं ? तैं-तू ने । विशेष-- 
“द्निदानी' की पद्धति पर 'द्निदीन? बनाया गया है। 


२३ ] चुहल - विनोदी । चहुँ ओर - सर्वत्र | सूरै० --अतिज्ञा पूर्ण करने 
भे जो पूरे घौर हैं। अमी - अमृत । जिन्हें० - जिन्हँ स्वाती का जल छोड़कर 
अमूत भी विष के समान हैं। भान० -भांनु के उद्ित होने से । कंज -- कमल । 
ता बिन ८ सूथ के विना | विचारनि हो ८ उन वेचारों के । जोंति-जाल > ज्योति 
का समूह । दमी ८ तमिखा, रात्रि । रमी & छाई हुईं, वसी हुई । कहा० ८ 


हु 


घनआनंद-कवित्त प्र्र्‌ः 


चाहो अनचाहों जान प्यारे पै अनंद्घन 
प्रीति-रीति विषम खु रोम रोम रमी है। 
हि तुम एक, तुम्हे मो सम अनेक आहि, 
कहा कछू चंद चकीरन की कमी हे ॥ ३३ ॥ 


सचंया 
ज्ञीवन हा जिय की सब जानत जान' | कहा कहि वात जतेये । 


जो कछु है सुख संपत्ति साज सु नेसिक ही हँसि देन में पेये । 
आनंद के घन] लागे अचंभेा पपीहा-पुकार ते क्‍यों अरसैये । 
प्रीतिय्गी अखियानि द्खाय के हाय अनीत खु दीठि छिपेये ।३४। 
- कवित्त 
प चाह चावनि चकोर भया चाहत ही # 8: 
सुषमा-प्रकास मुख-खुधाधर पूरे को। 
कहा कहाँ कोन कोन विधि की वेधनि वेध्यों, 
खुकस्यां न उकस्यों वताव लखि जूरे को । 
जाहो;जाही अंग परयो ताही गरि गरि सरयो 
हरथों वल वापुरे अनंग-दल-चूरे को। 
चंद्रमा को चकोरों की क्या कमी ! ग्रिय के प्रेमी वहुत हैं, पर अमियोँ के लिए 
ग्रिय तो एक ही है। मु 
[ ३४ ] जीवन० >आ्णों के लिए भी प्राण, अत्यंत ग्रिय । जतैयै -बत- 
लाऊँ । सौंज - सामग्री । नेसिक - थोड़ा, जरा। पैये -- पाती हो । अरसेये -- 
आलस्य करते हो । हाथ अनीत ८ यह कितना अन्याय हैं। छु-सो, वह। 
दीठि० >- अब आँख चुराते हो । 
[ ३५ ] चोप - लालसा । चाह >> इच्छा | चाव 55 उमंग । चाहत ही 
( मुखचंद्र को ) देखते हो । सुपमा०  सेंदयरूपी प्रकाश। सुधाधर+--चंह्र । 
पूरे - पूर्ण । विधि-- अकार की। चेंधनि० <+ वंधान में देधा । सुकस्यी -- भरो 
भाँति.कस गया । न उकस्यी -- उकस न सका, निकल न सका । परथो > गिरा, 
देखने भें लगा। गरि० ८ गल-गलकर चुक गया या गड़ा ही रह गया । चंल 
हरथौो - वल हर गया । वापुरे 5 बेचारे । अनंग० ८ काम की सेना से चूर चूर 


घतनआनंद-कविषत्त 





थे ९ २७ ॒ ८. 
अब विन देखे जान प्यारे या अनंद अत ए 
मेरो मन भँवे भट्ट | पात हे वधूरे को ॥ ३५ ॥ 
दो | 


ग्रेहन मो नाय के, अहे अमोही ! जोहि। 


सं ही तो ही *58॥ काठत्त 5 क््यप करि स्सं द्दी दर ह्ठि ३६ ॥ 


कंचत्त 
विप लें विसारया तन, के विसासी आपचारयों» 
जानयों हुतोी मत्त ! दे कछु खेल से । 


< 


अब दाकी ज्वाल में पञजरियवों रे भल्ली भांति 


लीके आहि, असह-डदेग-दुख सेल से 


किए गए (सन ) का । भंवै > घूमता है। भद्ध - हे सखी। पात-पत्ता | 
वद्रा>- ववंडर । पात छे ० > ववंडर में पढ़े हुए पत्ते की भाँति उड़ा ही रहता 


है, स्थिर नहीं हो पाता । 

[ ३६ ] मोही ८ मोहित किया । भोह ८ अस । जनाय के ८ अकट करके । 
अहे ८ है । जोहि -( मेरी ओर ग्रेमपूवक:) देखकर । सो ८ वह ( अम अकट 
करनेवाला )। ही 5हृदय । मोही० > मुझसे कठोर हो गया है। सोही ८ 
शोभा देती हैं। क्यों करि० ८थह ( कठोरता ) तुझे कैसे फवती हैं।. इसमे 
यमक का चम्रत्कार दिखाया गया हे--भोही? ओर 'सोही' मे । 

[ ३७ ] विसारयथोी ८ भूल गए । विब० “विर॒ह का विष आप्त करके 
तन की सुथ-बुध भूल गए [ अथवा विसारथों> शरीर को विपाक्त कर 
दिया ]। विसासी - विश्वासधाती । कै>करके । आपचारथों > सनमानी, 

वेच्छाचार । हुती - था । जान्यो० -हे मन, तुमने ग्रेम को क्या कोई खेल 
समझ रखा था? ताकी - उस ( विरह को आग ) की । पजरिवों > जलना । 
नीके आहि - अच्छा हुआ, अच्छा सिला ( व्यंग्य ) | उदेग ८ उद्ंग | सेल 
वावा । असह० < असहयच उद्वेय का दुख चरछे के समान कट - देनेवाला है । 


यखेरू ८ पक्षी । ऑचक- अचानक । डेल०-- ढेले के समान ( जिसकी चोट 
आपचादयो पी न । 


घजआसंद-कवित्त श्र 


गए डंड़ि तुग्त परेझ लैँ सकल खुख्, 
पंर्थों आय आचक वियेष्म वेयी डेल से। । 
रुचि ही के राजा ज्ञान प्यारे याँ अनंद्घन, 
्‌ 3 कस रे 
हात कहा हेरे रंक ] मानि लीनों मेल से। ॥ २७॥ 
सूके नहीँ खुश्क उश्क्ति नेह-गुस्भति 
मुरमि मुण्क्ति मिसदित डॉवॉडाल हो। 
आह न थाह दया काठव सया | त्ववा 
चाह के प्रवाह घेर्यों दारन कछेल ।े। 
वे ता ज्ञान प्यारे निधरक है अनंद्धन 
दिन्तकी थे! भूढ गति मूढमति को सह । 
आगे न विचार्यों अब पाछे पछिताएं कहा, 
माल मेरे जियय बनी के केसे। मेतल हे ॥ ३८ ॥ 
खाकर सुखरूपी पक्षी उड़ गए )। रुचि <5 इच्छा । रुचि ह।० ८ भनसानी ररने- 
वालों के सम्राट्‌ या शिरोसणि [ अथवा रुचि शोभा । रुचि हो सॉंदय के 
सम्राट ] | होत० ८ केवल उनके देखने से कया होता है। रंक ८ द्रिद्र | मेछ ++ 
ग्रेम । मानि० र तुम ( उस देखने को हो ) अम करना समझ वेठे । 

[ ३८ ] सुरक्ष > सुलझाव, सुल्झने का उपाय । उरक्षि०्न्ग्रम की 
उलझन मे पड़ जाने पर । गुरक्षनि - गाँ&। सुरक्षि८ वेहोश होकर, शिधिल 
होकर । डॉवॉडोल ८ अस्थिर, चंचल । आह० ८ आह की गहराई की तो थाह 
ही नहीं मिलती, बहुत गहरी आह भरनी पड़ती है। देया ८ है देव । कठिन० ८ 
निर्याह कर ले जाना कठिन जान पड़ता है [ अथवा आह की ८ हियाव को, 
अपने मान की । आह की न० > प्रेम-नदी की थाह अपने सान की नहीं, उसे 
थहाना कठिन है, वह अथाह है । कठिन० 5 उसके पार जाना फठिन 
है ]। चाह - ग्रेम | कोल - उछारू, तरंग । चाह के० >प्रेम के ग्रवाह्ट म 
उसके द्धरुण कल्छोल ने घेर लिया है, प्रेम की उत्ताल तरंगों में पड़ा हैं । 
निधरक > निःशंक, वेंखटके । यूढ़ गति ८ रहस्यभरों चाल, ,उनका भेद्‌्-भाव 
मूठमति - मंदवुद्धि । तिनकौ० ८ उनकी रहस्यमय गति का पता मुज्त जैसे 
मंद या साधारण वुद्धिवाले को नहीं चल सकता । आगे 5 पहले ( प्रेम छरने 


. घर घनआनचंद-कवित्त 


अंतर उर्देग-दाह, ऑखिल प्रवाह-आँसू, . 
रे देखी अटपरी चाह भीजलि दहनि है । 
सेइवोा न॑ ज्ञा्गिया हे।, हसिवो न रोइवो हु, 
। खोाय खोय आंप- ही मे चेटक-लहति हैं । 
जान प्यारे प्राननि वसत पे अनंदधघन, 
ह विश्द-विपम-द्सा मूक लोँ कहनि हे। 
जीवन मरत, जीव मीच विना वनन्‍्यों आय, 
हाय कोत विधि शची सेही की य्हनि हे ॥३९५॥ 
सवैया 
नेहनिधाम खुजान-समीप तो साँचति ही हियरा सियराई। 
सेईई कियाँ अब और भई, दई हेरत ही मति जाति हिशाई। 
के पूर्व ) | मान > समझ । जियरा 5 जौ, मन । वनी ८ वणिक या वाणिज्य । 
सान मेरे० > हैं मन, अब समझो कि (इस) वाणिज्य मे कैसा मूल्य चुकाना पड़ा, 
संव कुछ देने पर भी सोदा नहीं मिला । ( वनी को कैसो मोल है---मुहावरा )। 
[३५] अंतर हृदय में उद्देगय की जलन है। अगठपठी - विलक्षण । 
भीजनि० ८ भीगना और जलना दोनों । खोया० +- अपने आपमे - खोकर, अपने 
ओआपमे लीन होते चले जाकर। चेटक+>-जादू, भ्रम । लहनि ८ लाभ । 
चेटके० + जादू का सा छाभ है, जादू करनेवाले जैसे नकली रुपएपैसे दिखाते हैं. 
पर वह केवल इृष्श्रिम होता है वैसे ही में अवने आपमभे खोकर केवल अम ही 
आप्त करता हूँ | अथवा चेटक ८ कीत दास । चेटक० ८ कौत दास का सा लाम 
है, अपने को खोकर दासता का लाभ होता है, अपनी छुघ-बुध भूलकर उनकी 
दांसता पाता हूँ ]। पे"फिर भी, इतने पर भी । जान० «ऐसी दशा 
होने पर भ. प्रिय आणों से बसे हुए हैं। सूक० -गूगे का सा कहना है, जैसे 
कहा वैसे न कहा अर्थात्‌ विरह की विषम दशा पूर्णतया व्यक्त की ही नहीं जा 
सकती.। जौँवन० < इसमे आप के बिना ही जौना ओर झूत्यु के विना ही मरण 
आ घना है । हाय०-न जाने श्रेमी के रहने का ढंग कैसा विलक्षण बनाया 
यया है ( जिसम बिना आय के जीना पड़ता है औ२ बिना झत्यु के सरना 
पढ़ता है ).। ॥ 


हो 


घनआनंद-कर्वित्त दे 


है विषरीति महा घवआनँद अंबर ते घर को झूर आईं। 
जारति अंग अनंग की ञ्रॉचनि जे नह नहीं सु चई अगिलाई [४०॥ 
कवित्त 


नेनन में लागे जाय, जागे सु करेजे बीच, | 
या वस हे जीव घीर हेत लेटपेट है । 
रोम राम पूरि पीर, व्याकुल सरीर महा, 
घूमे मति गति-आस, प्यास की न टाट है। 


[४० ] वियोग मे संयोग-काल की उद्दपक प्रकृति दुःखोद्दोधक हो जाती 
है। यहाँ चाँदनी से प्रेमी को जो व्यथा हो रही है वह उसी का वर्णन कर रहा 
हैं। नेहनिधान > श्रम के आधार । साचति ही < सींचती थी । हियरा० ८ हदें 
शौतल करती थी। सीचति० < अपनी शौतलता से सींचकर हृदय ठंढा करती 
थी। सोई० >यह चाँदनो वही है या बदल गई है। दई० --हें देव, इसे 
देखते ही बुद्धि खो जाती है। विपरीति-- उल्टी वात। अंबर > आकाश । 
धर ८ प्रथ्वी । झर -- ज्वाला । है विपरीति० > सबसे विलक्षण गत तो यह हैं 
कि आकाश से एथ्वी की ओर ज्वाला आ रहो है ( ज्वाला नीचे से ऊपर की 
ओर जाती है, पर यह ऊपर से नीचे की ओर फैलती हैं ) | अनंग - काम की 
आँच से, कामवेदना से । जोन्ह - ज्योत्स्ना, चाँदनी । नई अगेलाई- नए 
अकार का आमेदाह । 

[ ४१ ] इसमें कटाक्ष-पात की बाण-निपात से विलक्षणता दिखाई गई है । 
नैनन० ८ कटाक्ष के वाण लगते तो है नेन्नों में पर जाकर कसकते है. कलेजे 
में (असंगति) । या वस० ८ (वार्णों का अहार तो घोर सह लेते है पर) कदाक्ष 
की चोट से धीर लोग भी लोटपोट हो जाते है ( सामान्य व्यक्तियों की तो 
चर्चा ही व्यर्थ है ) । रोम० ८ ( वाणोँ से पीड़ा वहीं होती है जहाँ वे धँसते है, 
पर कटाक्ष की ) पीड़ा रोएँ रोएं मे समा जातो है आर सारा शरीर अत्यंत व्याकुल 
हो जाता है । घमै० - चुद्धि गति (मार्ग पाने) की आशा मे चक्कर खाने लगती 
है। टठोद० ८ कमी । प्यास की०८( वाण की चोट में प्यास पानी पाकर 

कम पड़ जाती है ) पर इसके प्रहार से ते प्यास की कमी होती ही नहीं । 
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: ८०५०१ - चलत सजीवन-छुजान-हृग-हाथन ते, 


हि हे 


प्यारी अनियारी रुचि' रखवारी ओट है। 
जब जब आये तब तब अति मन भावे 
अहा कहा विषम कटाछु-सर-चेट है ॥४१॥ 
है हे ,पवी-मा छावी-छुव लिखि व लिखाए जाहिं, 
2 काती लें विए्द घाती कीने जेसे हाल 
डी गुरी बदहकि तहीं पॉगशुरी किलाकि हाति 
। प्रथा ताती रादवी दसझि के जाल ज्वाल-माल ह । 
जान प्यारे जेछव कहेँ दीजिये सँदेले। ताष्च 
आवबा! सम कीजिये हु काम तिहि काल है । 
सजीवन ८ जिलानेवालि । हृग-हाथन० - नेन्ररूपी हाथाँ से। चलत० > थे 
सुजान प्रिय के इगरुपी हाथों द्वारा छोड़े जाते हैं। अनियारी ८ तीखी, चुभने- 
वाही । रुचि ८ कांति, शोभा । रखवारी० 5 रक्षा करनेवाली आड़, ढांछू था 
कवच । कांति की ओट लेकर ये चाण चलाए जाते हैं। जब जब० ८ (अन्य बाण 
अपनी ओर आते अच्छे नहीं छूगते पर थे ) जब जब आत्ते हैं तव तव मन को 
अत्यंत प्रिय छगते हों) अहा>आश्चयव्यंजक शब्द । कहा ८ क्या ही । 
विप्रम ८ विलक्षण । कटाछ० 5 कटाक्षरूपी वर्गों का अहार । 

[४२ ] पाती-सधि 5 पत्र भे । छाती-छत 5 छाती में छंगे हुए घाव । 
छत (क्षत) घाव । लिख० न ते। स्वयं लिखे जा सकते है ओर न दूसरे 
से ही लिखाए जा सकते है ( असंख्य और अकथनीय हैं )। काती 5 छुरी । 
विरह घाती ८ इस घातक विरह ने । वहकि ८ लिखना छोड़कर । तहाँ- त्याँ 
ही । पाँगुरी ८ पंगु । किछक्ि 5-विल्काकर । अंगुरी० ८ यदि पत्र लिखने का 
उपक्रम किया जाता है तो (विरह-दशा के ताप से) उंगली लिखना छोड़कर 
कहाँ की कहीं जा पड़ती है और चिह्लाकर लुंगड़ी हो जांती है, चलती ही नहीं। 
ताती ८ तप्त , गरम । राती # छाल ; अनुरागमय । दसा ८ दशा, अवस्था (विरह 

>» की) ; वत्ती । ताती राती० ८ (क्यॉँकि) संतप्त विरह-द्शा के समूह को ज्वाला का 
समूह ही समझना चाहिए (जो डग लयाँ को जलाने लगता है)। जीडव- 
जो +अब | तेडच ८ तो + अब । जोडव० ८ पत्र ल्खिने मं तो ऐसी दुदशा है । 


॥४६ 


जे 


घतन्तऊ ्ा. कविच्त 4 छ 
घद्धान र-कां वक्त न््ज- 


-भीजी वात रखता पे उर-आऑच लागे हा 
जाग घनआनंद ज्याँ पुंजनि-ससाल हो । ४२ ।। 
सवैया 
मे सु ले चही क्‍यों हु ख-रासि निरंतर | 
री, ते हु वियाग के तेह ते एरतंतर। ५ ६.४ 
जा दुध्ल देखति हा धनआनेद रात“ दल विन जाल सुतंतर | | 
जाम वेई दिन-राति, वजाने ते जाय परे दिच-राति के अंतर ॥॥४४। 
दि यह कहो कि ( पत्र मत लिखो ) संदेश ही भेज दो, तो सुननेवाला संदेश 
ते समय याद अपन कानों को अधि की भाँति बना ले तब कहा सुन 
सकता है। नेह >ग्रेम; चिकना, तेल । वारतें-( वार्ता, संदेश की ) वचन; 
वत्तियाँ। रसना5 जीसम । उर-ऑच ८ उर से छिपा हुई विरद की आऑँच । 
जागें 5 जलछ उठती हैं । नेह-भीजी ० 5 ( संदेश छुननेवाले की तो वह दशा है, अब 
सुनानेवाले की भी दशा सुनिए ) स्नेह से भींगी हुईं वात (वचन आर वत्तियोँ ) 
ज्योँ ही जिह्मा पर छाई जाती है हृदय केभौातर से विरहाम को ऐसी रूपट उनसे 
लगती है कि वे ( बात ) मसालाँ की माँति जल उठती हैं. (कह भी तो केसे क६ )। 
[४३ ] कंत > कांत, ग्रिय। कंत रमें० > यदि यह कहा जाथ क्षि प्रिय 
तो हृदय के;भीतर हो वसा हैं फिर भी तू सतत सुख की राशि क्यो नहीं पाती 
( तो उसका उत्तर यह है कि )। देत० ८ दाँताँ तछे उगली दवाए रहते ह्‌ । 
ते>वें ( छोग )। जु८ जो (लोग) । तेह 5 आँच । तचे ८ पके। परतंतर ८ 
परतंत्र ( होकर )। दंत*““परतंतर वे छोग भी जो श्रम की वश्यता एवीकार 
करके वियोग को आँच भे पक चुके है ( मेरी भीपण विरदर-ज्वाछा देखकर 
आश्चय के भारे ) दातों तले उँगली दवाते हैं। रैनि-द्नार रात-दिन । सु्तं- 
तर + स्वतंत्र, खच्छंद मनोइतिवाले ( “नान' का विशेषय )। जानें - जैसा इस्सर 
भें दिनरात सहतो रहती हूँ उसे वे दिन और रात ही समझ सकते हैं ( लोर 
कोई नहीं ) | जाय परै ८ जा पड़ता है, हो जाता हैं। बखाने ते > चादे 
दुःख को कहती हूँ तो दिन और रात का सा अंतर पड़ जाता है । उसके अबु- 
भव की प्थिति ओर कथित स्थिति मे चहुत अंतर पढ़ जाता है। दिरह-बेदना 


हक 


अनुभवगम्य हो हैँ, वह कहां नहां सकता । 








|) 


मी 
| 


श्द्द घनआनंद-क्व्त्त 


चंद चकेार की चाह करे, घनआनेँद रुवाति पर्पीहा को धाये । 
त्यों चसरेनि के ऐन बसे रवि, मीन पे दीन हे सागर आये। 
मासों तुम्द सुने। जान रूपा निधि | नेह लिवाहिवा यो छुवि पावे । 
ज्योँ अपनी रुचि राचि कुबेर सु रंकहि ले लिज अंक वसावे ॥४४॥ 
ज्यों चुघि साँसुघराई रचे केऊ, सारदा कॉकविताई सिखाये । 
मूरतिवंत महालछमी-डर पात-हरा रखि ले पहिशवे। 


“शागवश्ू- चित-चोरन के हिंत सोधि सुधारि के दानहि गावे । 


त्याँ ही सुज्ञान निये घनआनँद मे।-जिय-वारई-रीति रिम्ावे |४५॥ 


[ ४४ ] चाह करै-प्रेम करें, अ्रेम करने के लिए उसके पास आए । 
पपीहा को पपीहे के लिए, पर्पाहे के पास दोड़े । चसरैन - तभसरेणु, छेद में 
से होकर आती धूप मे चमकनेवाछा कण (सबसे छोटे को परसाणु कहते हैं । 
उससे बड़े को अथ । अणु से बड़े को चसरेणु कहते हैं। पुराणों मे सूर्य की एक: 
पत्नी का नाम त्रसरेणु भी कहा गया है )। ऐन 5 अयन, घर । मौन पै८ 
मछली के पास । दौन हे > विनम्र चनकर, ग्रम की कोमलूता से य॒क्त होकर । 
नेह० -ग्रेम का निवाहना, ग्रेस करना । यों छविं० ८ ऐसी शोभा पा सकता है, 
ऐसी ही विलक्षणता से उसक्री उपमा दी जा सकती हैं । अपनी रुचि० 5 अपनी 
इच्छ। से, अपने आप । रुचि०- अनुरक्त होकर । सुज्वह ( छुंचेर ) । 
रंक- दरेंद्र । अंक बसावै ८ गोद मे विठा ले । 


[४५] बुद्धि > बुद्धि से, बुद्धि की अधिष्ठान्नी देवी से। सुघराई- 
चतुरता । सुधराई रचै 5 चतुरता की वात बघारे । सारदा ८ शारदा, सरस्वती। 
कवितताई ८ कविता करना । मूरतिवंत ८ मूर्तिनती । उर>-अयौत्‌ गे भे। 
पोत >-काँच-की गुरिया | हरा ८ हार, माछा। रागवधू ८ रागनी । द्वित ८ छिए।' 
सोधे> शोध करके, विचारपूर्वक । सुधारि कै ८ ठीक करके, वनाकर, 'भलछी 
भाँति । तान+ आलाप। तियथै-ख्री को, अमिका को । भो जिय - मेरे मन 
की । वोरई० ८ पागलरूपने की रौति। त्यों ही० 5 उसी प्रकार छ॒जान को मेरे 
मन की पायलपते की रीति रिझ्ा लेना चाहती है ।. में अपने पगलेपन से ऐसी. 
सुजान ( सन्ञान ) को वश्ष मे करना चाहता हूँ । 


घनआनंद-कवित्त म्छ 


कवित्त 
हिये में छु आरति खु जारति उजारति है, 
सारति; मरोरं जिय डाश्ते कहा करे। 
रसना एुकारि के विचाएरि पत्चि हारि रहे, 
कहे केसे अकह, डदेग रुँधि के मरों। 
हाय कोन वेद्लि दिरंचि मेरे वाट कीनी 
निंघटि परों न क्‍यों हूँ, ऐसी विधि हो गरा । 
आनंद के घम हो सजीवन खुजान देखों, 
सीरणी परि सेचलि, अचंभे सो जरों भरें ॥०५॥ 
सवैयां 
पाप के पुंज सकेलि खु कोन श्रॉँआन' घरी में विरंचि चलाई । 
रूप की लोभनि रीमि भिजाय के हाय इते पे सुजान मिलाई | 
क्यों घनआनंद धीर धर विन पॉख सिगोड़ी मरे अकुलाई। 
प्यास-भरी वरसे तरस मुख देखन की ऑखियां दुखहाई ॥४७॥ 
[४६ ] आरति ८ दुःख | जारति - जलाती है । उजारति ८ उजाडे डालती 
है | मारति० ८ भरोड़कर जी को मारे डालती है। कहा ८ क्या । रसना८ 
जीम । पच्ि ८ पोशान होकर । हारि० ८ थक जाती है, हार मान वेठती है । 
स-> किस अकार से। अकह ८ अकथ्य, न कही जा सकने योग्य । उदेग ८ 
उद्दग, घबराहट । रुँचि कै० ८ ( उद्वंग से ) घिरकर भीतर हो भीतर भरी 
जाती हूँ । बेदमे> बेदना, पीड़ा ।- विरंचि ८ ब्रह्मा । मेरे० < भेरे हिप्से मे 
डाली । निघटि० < चुक क्‍यों नहीं जाती । ऐसी० 5 इस पअकार ( अत्यधिक ) 
में गल रहो है । निघटि...गरोंँ - इस प्रकार ( कष्ट सहकर ) गलती जा रही 
हों, बयां नहीं एकवारगो ही चुक जाती । सौरी ८ ठंढी । भरोंक दिन काट 
रही हैं । सौरी...भरों> सोच के सारे ठंढो पड़कर । अर्चसें० 5 आर्य से 
जलती हूं। मरौं० इस अकार में छुःख की विपमता में पढ़ी हुई दिन 
काठ रही हू । 
[ ४७ ] सक्केलि 5 एकत्र करके । धोंऊ न जाने । आन ८ अन्‍य, विलक्षण, 


(5 


क्र 
घुरी । घरी ८ विरंचि > ब्रह्मा । रूप० ८ छवि का लोभ करनेवाली। 





८ घतआनंद-कदिस्त 


सांधलनि ही मरियें भरिये, अपराधनि वाधलि के गुन छावत । 
देखें कहा ? सपनो हैँ न देखत, नेन ये रेलि-दिया ऋण लावत । 
जो कहूँ जान लखें घनआनेद तो तन नेकु च ओखसर पावत | 
कौन वियेग-भरे अँसुवा, हु सँजोग भे आगेई देखल घावत ॥४८॥ 
कवित्त 
डठि थे सकते, सखसकत' नेच-याव-वर्धे, 
इते हू पे विषम विपाद-जुर लू वरे। 
सूरे पत्र-पूरे हेत-खेत ते हव न कह, 
प्रीति-वाक वायुरे भए हे दावे कूवरे। 
रीक्ष० > अम में सिंगोकर । इते पै- इतने पर, इसके अनंतर । सुजान० ८ 
सुजान की आँखों से जा मिली | पाँख ८ पक्ष, डैने । निगोड़ी ८ (गाली) दुष्ट 
असांगी । प्यास० ऊ प्यास से भरी हुई भी ( ऑसू ) वरसती है ( विरोध ) । 
तरसें - कलपती ह । दुखहाई ८ दुःख की मारी । 

[४८ ] साथनि ही० > देखने को उत्कट इच्छा से मरती ही रहती हूं । 
भरिये ८ दिन काटती हूं । वाधनिं० ८ वाधाओं के । गरुन 5 सामान । अप- 
राधनि० - अपरधोँ की सी बाधाओं का जार फैलाते हुए अर्थात्‌ सामने आने 
पर ये आँसू अपराध ही वनकर उनको देखने भ बाधा डालते हैं. । देखें कहा - 
(उनके विना) यत्यक्ष तो देखे ही क्या, उनका स्वप्न भी नहीं देखती, स्वप्न देखने 
में भी आँसू वाधा देते हैं । रैनि-दिना ८ रात-दिन । झर - झड़ी (आँसू की)। 
तो तन०- ( यदि ग्रिय कहीं जाते द्खाई पड़ते है ) तो शरीर वेचारा उनसे 
भेटने का थोड़ा मी अवसर नहीं पाता ( आँसू हो पहले दोड़ पड़ते है ) । 
वियोग ८ विरह का दुःख । कोन० -न जाने कितने अधिक वियोग के दुःख से 
ये आँसू भरे रहते हैं । सेयोग० - उनके संयोग से ( मिलने पर ) आँखेँ से 
भी पहले ही दोड़ पड़ते है ( न इनके मारे दृष्टि से उन्हें देख पाती हूँ और न 
शरीर ही उन्हें भठ पाता है, इस अकार संयोग से भी वियोग ही बना रहता है)।. 

[४९ ] ससकत ८ सिसकते है , वेदना से कराहते है । नेन० - नेन्नरूपी 
बाणोँ से विद्ध ( श्रसी ) | जुर> ज्वर । इते हु० ८ इतने पर भी विषम विपाद 


ट 


का उ्वर लू का भाँति जलता रहता है । सूरे० +अतिज्ञा पूण करने म वीर ॥ 


रे 
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घतआनंद-करव्ित्त 


संकट-समूद में विचारे घिरे छुआ सदा, 

जानी न परत जान ! केसे प्रान ऊबरे। 
नेही दुखियात्रि की यहे गति अनंदधन, 

चिता-मुरभालनि' सहे न्‍्याय रह दूवरे॥४९॥ 
खुखलि समाज साज सजे तित सेव सदा 

ज्ित बित घए हित-फौॉदलि गसत हो। हक 
डुख-तम-पुंजलि पठाय दे चकोरनि पै, ले 

खुधाधथर जान प्यारे! भरें ही लसत हो । 
जीव सोच सूखे गति खुमिरे अनंदधन, 

कितह॒ उधरि कहूँ घुरि के रसत हो। 
डजरति वसी हे हमारी अखियालि देखो, 

खुबस खुद्देस जहाँ भावते वसत हो॥ ७५० ॥ 

देत-खेत > अमरूपी क्षेत्र ( रणक्षेत्र )। हट न टलते नहीं। कहूँ: कभी । 

बापुरे  बेचारे । दवि> ( श्रेम के बोझ से ) दवकर | छूबरे ८ छुबड़े हो गए। 
कमर दृट गई है, अंग-मंग हो गया है| घु॒र्टे दम छुटता रहता है । फैसे ८ 
किस अकार । ऊबरे 5 बच जाते हैं। गति ८ दशा । न्‍्याय०> ( श्रेणियाँ का ) 
दुबला रहना ठीक ही हैं । 

[ ५० ] तित 5 वहाँ । हित-फंदनि - प्रेम के फंदाँस । गसत० < डालते 
हो । सुखनि० < जहाँ आप नित्य नए नए श्रम के फंदोँय लोगों को फेसाति 
रहते हैं वहाँ तो आप अनेक अक्वार के सुखोँ का साज सजकर सदा आनंद ही 
आनंद मनाया करते हैं । दुःख-तस० ८ दुःखरूपी अंधकार का समूह चकोरों के 
पास भेज दिया है| सथावर चंद्रमा ( के समान ) | भर्छक ही ८ भर्ली भाँति, 
क्या ही अच्छे । जीव'“'घन ८ है आनंदघन, आपकी चाल का ध्यान करके 
हृदय सोच के मारे सूख जाता है। उघरि 5 उचटकर । छुरि के + छुलकर । 

रसत० ८5 रस वरसात हो ॥ किंतहू ० ८ कहा तो ( बाप ) उचटकर ओर 
| कहीं छुल-घुलकर रस वरसाया करते है. । उजरनि० ८ हमारी आँखों मे दो 

जड़्न वसी हुई है ( हमारी आँखे उदास, मलिन रहती है )। छंवस ८ 
भरी भाँति वसा हुआ। भावते८ ( सानेवाले ) प्रिय । छुवस'”“बसते हो 


हि 


३० घनआनंद-कावस 
तपति उसास, ओधि रूँघिये कहाँ लें देया, 
वात बूके सेसलि ही उदर उचारिये। 
डड्डि चल्‍यो रंग कैसे राखिये कलंकी मुख 
: अनलेंखे कहाँ ले न घँघट उधघारिये। 
जरि वरि छार हे न जाय हाथ ऐसी वैसि. 
चित-चढी मरति खुज्ान क्यों डउतारिये। 
कठिन कुदार्य आय घिरी हैगे अनंद्यन' 
सबवरी वसाय तो वसाय न उजारिये॥ ५१ ॥ 
सबैया 
अक्लुलानि के पानि परयों दिचराति रु ज्यों छिनको न कहूँ वहरे | 
फिरियोई करे चित चेटक चाक ले घीरज को ठिकु क्‍यों ठहरे। 
जहाँ आप जा बसे है वहाँ सद्देश ( सुंदर वष्ती ) मली भाँति वसा हुआ है । 
“उजरनि वसी है? मे विरोध 
[५१ ] तपति० - साँस ( विरह-ताप ) से तप्त हो रही हैं। ओधि० 
अवधि की आशा मं कब तक शअ्राणों को घेरे रहूँ, कव. तक घेय धारण करू । 
रू धरना - पेड़ों को रक्षा के लिए काँटेदार ज्ञाड़ी से घेरना | देया 5 खेदव्यंजक 
आअव्यय | वात० ( किसी के पूछने पर कि तुम्हारो यह क्‍या दशा है ) में 
संकेताँ से कब तक लोगो को उत्तर देती रहूँ। उचारेंये ८ कहूँ। उड़ि० 
रंग उड़ने रगा है, विवरण हो गई हूँ। कैस < किस ग्रकार से । राखियेै > वचाऊँ 
छिपाऊँ । अनछेख > वेहिसाव ( बहुत दिनोँ तक )। अनलेख० +( अपना 
कलंकी सुख ) कव तक इस अकार घूँघट मे छिपाए रखें । छार ८ राख, भष्म। 
वैसि>वयस्‌ , उम्र । जरि बरें०5 चाहे यौवन की ऐसी उम्र जल-बलकर 
अस्म ही क्यों न हो जाय। चित-चढ़ी० ८ चित्त में बसी हुई आपकी मूर्ति 
कैसे हटाऊ । कुदाये ८ छुदाँव में, बुरे अवसर पर । रावरी० > यदि आपका 
वश चलेतो  वसाय - मुझे एक वार वसाकर अब (इस ग्रकार) उजाड़िए मत। 
[५२ ] पानि० - हाथाँ मे पड़ा हुआ । अकुलानि० - व्याकुलता के हायथोँ 
सं पड़ा हुआ, व्याकुछता के कारण । ज्यों > जो, सन । , छिनको +-क्षण भर के 
लिए भमी। कह 5 कहीँमी । न बहरै० -- वहलता नहीं। फिरवोई० > फिरता 
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भणए का्गद-लाव उयाव स्वे घनआनँद नेह-सदी-गहरे। 
विन.जाल सजीवन कोन हरे सजमी | विरहा-विप की लहरे ॥५२॥ 
क्र्बत्त 
राति-द्यास कथक सजज ही रहे' 
कहा कहाँ गधे था वियोग वज़मारे की | 
लियो घेरि औचक अकेली के विचारो जीव, 
कछ न वसाति यो उपाय-वल-हारे की। 
जान प्यारे लागो न गुहार तो हुहार करि 
जूमिदे निकसि टेक गहें पनधघारे की। 
हेत-खेत धूरि चूर चूर हे मिलेगो, तव 
चलेगी ८कहानी घतआनँद लिहारे की ॥ ७५३ ॥ 


|) (५ 


डुख, 


५ 2! 


हो रहता है, चंचल ही वना रहता है। चेटक ८ उपकार से दवा , करनी डा । चाक० ८ 


छुम्हार के चाक की तरह । धौरज को० > बैये की स्थिरता कैसे ठहरे, स्थिर 
होकर बैय कैसे टिक्े । ठिक ठेहरना ८ ठिकाने लगना, स्थिर होना । भए० ८ 
प्रेम की गहरी नदी में पड़कर सारे उपाय कागद की नाव की तरह गल गए 
(उपाय व्यर्थ हुए)। सजीवन ८ जिलानेवाले । हरे ० ८ दूर करे । बिरहा० 
विरहरूपी विष की लहरे ( घातक।;प्रमाव ) । 

[ ५३ ] बोस ८ दिवस, दित । कठक रू सेना। गति दशा, चार । 
वजभारा > ( ब्ियाँ की गाली ) वज् का सारा हुआ, नष्ट । राति''चजमारे 
की ८ इस वज़मारे वियोग की गति क्या चतलाऊ, यह तो रातदिन सेना सजाए 
हुए मुझे दुःख में जलाता ही रहता हैं। जीचक> अचानक | अकेलो० < 
अक्रेला करके । छियी घेरि० ८ इसने बेचारे आण को सबसे हथक्‌ करके अचानक 
आक्रमण द्वारा घेर लिया । न वसाति वश नहीं चछता । यो इस पअकार । 
उपाय० ू उपाय और वर से हारे हुए (आप की), जिसका कोई उपाय ओर 
बल काम न आता हो। लछागौ० > यदि आप इसको गुद्दार न ढगेगे, इसकी 
युकार सुनकर इसे बचाने को द/डू न पढ़गे। जुहार० 5 सहायता के लिए वित्छा- 
कर | जूझिहे - कट मरेशा । निकसे ८ निकलकर, मंदाव मे निकल आकर । 
टेक० ८ अतिज्ञा को पूर्ण करने की टेक का निर्वाह करते हुए। हेतं०८( जब) 
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ह रा जान प्यारी | हाँ तो अपराधरि से पूरन हों, 
कहा कहों ऐसी गति, आवचत गरों रुक्‍्थों | 
साथ मारे झछुधा तो सुभाय के मिठासे, ताकी 
आखा ले दहाति, मे चरद-कंज से हकयो | 
इते ये जै। रेप के रसीली हियों पोढ़यों करोँ 
| दा, तो न कहूँ गैर& जी को, वे ह रूगरो चुकयों। 
7 * ऐसे सेच-आँचनि असमंदधन सुखलनिधि 
लपथ कड़े न नेकों हा हा जात ज्यों कुक्यों |एछ 
खुधा वें स्वत विष, फूल में जमत सूल, 
तम उशिलत चंद, भई नई यीति है। 
जल जारे अंग, ओर राग करे खुरभंग, 
|]॒ संपरि विषति पार, वड़ी विपशीति है। 


ले अर पटल मन,» जब मर 5 टन 32 92 पड 
प्रेम के क्षेत्र की धूल में अपने को चूर चूर करके मिल जायगा । तिहारे की ८ 
आपके (किए ) की । 

[ ५४ ] पूरन हो पूर्ण हूँ। आवत० ८ कहते हुए गला भी रुक जाता है + 
चुसाय० < स्वाभाविक, सहज । साथ० >- आपकी साथ की स्वाभाविक मिठास- 
रूपी सुधा ही मारे डाल रही है । आशा० >+ यदि इस अकार मारने के संताप 
के भय से आपके चरण-कमलेोँ में ( शीतलता ग्राप्त करने के लिए ) जा छिपूँ 
तो उसकी आशा ही जलाए डालती है | रोप ८ जोश, हिम्मत | पोढ़यो ८ दृढ़ ॥ 
इते पै० -+ इतने पर भी यदि करके हृदय को कठोर करू (आपके चरणों 
की आशा छोड) । तो न० - तो हृदय के. लिए कोई दूसरा आश्रय ही नहीं है। 
अतः आश्रय का झगड़ा भी मिटा । ऐसे० “इस अकार सोच की आँच मे ।.. 
लप॒ट० >"- भीतर ही भीतर हृदय फुका जा रहा है, वाहर लपट भी नहीं निकल पाती । 

[५५ ] लव॒त ८ ठपयकता है। जमत-निकड्ते है। सूछ-कॉँटे। 
तज० - अंधकार करता है । जल० < जल से अंग जलता है। सुरभंग झ ध्वर- 
अंग । हि र राग याने से गरठा विगड़ता है । पारैर डालती है । गहै० ८८ 

# ठोर। | । 


' घदआनंद-कवित्त ३४ 


महागुन गहे दोबे, ओपद हू रोग पोते 

ऐसे जान | रस मारहि विर्स अनीति है । 
दिलन के फेर मेहि, तुम मन फेरि डारथोौ 

अहेा घनओआनेद | व जाना केसी बीतिह' ॥॥ ०७५ | 
गरल गुमान की गरशवति दसा के पान 

करि करि, घोस-रेनि प्रान घट घाठिवो । 
हेत-खेत-छूरि चूरि चूरि सास, पाव राखि 

विप-समुदेग-चान-आग उर ओटियो। 
जान प्यारे जो न मन आने तो अनंदघन 

भूलि तू न खुमिरि परेखें चख चे।टिया | 

दोष को ग्रहण करता है। पोषै० >> पुष्ठ करती, बढ़ाती है। ऐस - ठीक इसी 

अकार ( से )। रस० ८ आपके रस भे विसरता की अनोति भी है, श्रेम से 
आपका उदासीन होना भी ऐसी ही उल्टी वात है । दिननि० > मेरे तो 
दिनाँ का फेर है ही । तुम० 5 आपने भी अपना मन मेरो ओर से फेर लिया है । 
न जानों> 5 आप यह नहीं सोचते है कि इससे सुझपर क्या बीतेगी । 

[ ५६ ] शुसमान + अभिमान । गरावनि ८ गलानेवाली । गरल० - गुसान 
को गला देनेवाली दशा के विष को पी पीकर ( विरह की दुःख-दशा वह 
विष है जो सारा गुमान गला।देता है। ऐसे दुःख को भी सहता हूँ )। 
आणष० ८ आप शरीर मे ही छुटठते रहते है, दम घुटता रहता हूं । हेत० - प्रेस के 

क्षेत्र की घूलम। चूरि० अपनी साँसाँ को चूर चूर करके ( ओर घूल भें 
मिलाकर ) । पाँव० 5 पैर जमाकर, डटकर । समुदेग ८ समुद्वेग, व्याकुछता । 
बिप ८ व्याकुलता के विपैले वायथ । आग“- सामने । ओटियवो > सहने के लिए 
आगे करना । उर० > छाती पर रोकना, सहना। न मन० ८ मन भे नहीं छे 
आते । तेरी ओर नहीं झुकते । भूलि - भूलकर भी । न सुमिरि 5 एमरण न कर । 
परेखें > पछतावे को । चख चोटियो - कटाक्ष से घायल होना । भूलि चू० > तू 
उनके कटाक्ष से घायल होने के पछतावे का स्मरण भूलकर भी मत कर । 
तिन्हें० ८ उनकी छाती तो इस अकार ( लोगों को अपने कटाक्ष से घायल करने 
में ही ) ठंढी पड़ती है । ताती >तप्त, संताप देनेवाठी । तोहि० ८ तुच्ते इससे 


डरे 
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सिराति छाती ताहि वे लगति ताती 
तेरे वाट आयों है अगारमि पे छेाटियों ॥५६॥ 
विकल विपाद-भरे ताही की तरफ तक्ि 
दामिलि हूँ लहकि वहकि येाँ जरथो करे। 
जीवन-अवार-पत-पूरित पुकारति सा 
आरत पपीहा निति कूकति करो करे। 
अधिर डउददेग-गति देस्थि के अनंदघन, 
-.. ... पोलविडस्थों सो वत-वीथिलि रस्थो करे । 
बूँदे व परति मेरे जान. जान प्यारी ! तेरे 
विय्ही को हेरि मेघ आँखसुमि भरयो करे।। ५७ ।।' 
सवैया 
सेएँ न सेयवा, जागे चजायग, अने|खियें लाग सु आँखिन लागी। 
देखत फूलप्पे मूल भरी यह सूल रहे नित ही चित जागी 
संताप होता है । बाँट 5 हिह्से मे । तेरें० ८ तेरे हिष्से मे अंगारों पर लोटना 
ही आया है। तुझे कष्ट सहना ही वदा है । 

[५७ ] बविरह-निवेदन । सखी या दूती का बचत नायिका से । बिकलू० 5८ 
विपाद मे सरकर व्याकुल हुए उस बिरही की ओर देखकर ( उसझ्के विषाद की 
ज्वाला से संतप्त होकर )। दामिनि०->विजली । लहके ८ खमककर 
चवहकि ८ ( व्याकुलता के कारण ) इधर उधर होकर । दामिनि हूँ० + विजली भी 
उस विरही के वियाद की ज्वाला से जलकर चमका करती है । जीवन० > प्रिय । 
जीवन-अबार० - ग्रिय के लिए ग्रेम की अतिज्ञा से पूण उसकी पुकारों को ही 
( अहण करके ) | आरत >- जाते, दुखी (होकर) । कूक - पुकार, चिल्लाहट ॥ 
अथिर ८ आंध्यर, चंचल । अथिर० > व्याकुलता से उसकी अध्थिर दशा देख- 
कर ही । विंडरयौ० ८ नष्ट होकर, दुःख का सारा होकर । वीथिन > गलियाँ 
से, मांग से । ररसयो० - रखता रहता है, हु हु शब्द करता रहता है। 
दूँदें - ये वूदे नहीं हैं। मेरे जान- मेरे विचार से । - 

[७५८ ] सोएँ न० > सोने पर न तो सोते वनता है ओर न जागने पर 
जागते ६/॥।. लछाग> लगन (अमा।)। एल अफुल्लता, गअसन्ञता। 


हः आर 
4. 
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चेटक जान-सजीवनि-मूरति रूप-अनूप महारख-पागी | 
कान वियेषग-द्सा घनआनँद, मे। मति-संग रहे अति खागी ।एटा। 
0; मरिये विसराम गने वह ते यह चापुरे। मीत-तज्या। तरसे । -“ 
2 चह रूप-छटा न सहारि सके यह तेज तथें, चितवै, वरसे । ८. 
घतआलनेद कान अने|ली द्सा मति आवरी बावरी है थस्से । 
बिछुऐ मिले मीच-पतंग-द्सा कहा से। जिय की गति को परसे।।५९ 
देखत० - ग्रिय को जब तक देखती रहती हूँ तव तक.इन्हें आनंद मिलता है। 
सूल> काटा, खिन्नता । पैं भूल० ८ जब इन्हे ( ये आँख ) नहीं देखती तो 
चित्त में नित्य ही भूल का विचार करके खिच्ता छाई रहती है । चेटक  जादू- 
भरी, सायाविनी । जान० > ग्रिय की जीवनदायिनी सूर्ति। महा० > धत्यंत्त 
रस मे पगी हुई, रसीली। कोन कैसी, विलक्षण । खागी > खगी हुई, 
मिली हुई। मो मति० >कैसा विलक्षण वियोग है कि मेरी सति में बह 
( प्रिय की मूर्ति ) मिली रहती हैं ( चरावर उसी का ध्याव वना रहता है )- 
फिर भी वियोग का दुःख सहना पड़ता हैं । 


4 


. [५९ ] वियोगी मीन और पतंग से अपनी विरह-दशा को अधिक 
कष्टदायक दिखा रहा है। विसराम > विश्राम, शांति ( क्शाँ का अंत )। 
बह ८ मीन । यह ८ मेरा मन । चापुरो ८ वेचारा। । मौन० + ग्रिय द्वारा त्यक्त, 
वियुक्त। तरसैर कलऊपता है। वह पतंग । रूप०( दीप के ) सौंदर्य 
की!शोभा । न सहारि० ८ सह नहीं रुकता ( मर जाता हैं )। यह मेरा 

' मन | तेज० -ग्रिय की अंगदीप्ति से ( उसे देखकर ) ठपता रहता है, टकथ्की 
(लगाकर देखता है और आँखोँ से आँतू भी वरसाता है ( 'तपना? और “लात 
बर॒साना'--विरोध ) ।- आवरो > व्याकुल । चःचरी हू पमली । थरते८ चुत 
होती है । विंछुर- वियुक्त होने पर (मौन ) । मिल मिलने पर ( पतंग )। 
मो जिय्र० > मेरे मन की दशा को छू भी नहीं सकतो ( वियोग में मछली की 
ओर संयोग में पतंग की जो दशाएँ होती है वे मेरो दोनों दशाओं के लेशमात्र 
को भी नहीं पहुँचतोँ ) । इसमे यथासंख्य अलंकार है। मोन और परंग छे 
संबंध की वात क्रम से रखो गई हैं। 
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तेरे देखिवे को सब ही त्यों अनदेखी करी 
तू ह जा न देखे तो दिखाऊँ काहि गति रे। 
सुनि निरमेही एक ताोही सो लगाव मे।ही 
प्र सेही।कहि केसे ऐेसी, मनिठुराई आति रे। 
, ,विप' सी कथाति माति छुधा पान करा जात ! 
जीवल-निधान है विसासी मारि मति रे। 
जाहि जो भज्े से! ताहि तजे घनआनंद क्‍यों 
हति के हितूलि, कहा काह पाई पति रे ? ॥।६०॥ 
लगी है लगनि प्यारे पी है सुरति ते। सो, 
जगी है विकलताई ठगी सी सदा राहाँ। 
' जियरा डड़यो से! डालें हियया धक्‍योई करे 
पियराई छाई तन, सियराई दो दहाँ। 

[ ६० ] सब ही० >> सवकी ओर देखना त्यांग दिया। गति>-दशा । 
सुनि 5 सुनो । भोही ८ मुझसे अथीत्‌ मेरा । छगाव - येरा प्रेम । सोही० < 
कहो यह निष्ठरता कैसे शोभा देती है । ' विष सौ० ८ विप की कथाओं (लोगों 
द्वारा लगाए हुए अपवादोँ ) को अमृत समझकर पी लिया ( उन्हें सहा )।॥ 
जीवन-निधान- आणों के 'अवलंव। हो विसासी- विश्वासघाती होकर। 
मारिं० - मुझे मार-मत डाठो । भजज > चाहे, ग्रम करे । हति कै० ८ प्रमियोंँ 
को सारकर । * पति >अतिष्ठा । कहो० ८ कहो क्या किसी ने अतिष्ठा आ्राप्त की 
है?” (नहीं )। 

४“ * [ ६१ ] ल्गनि - प्रीति-। सुरति ८ (छम्ठति) ध्यान ।- पी हैं० - तुम्हीँ से 
स्वाति भी पर्गीः है, तुम्हारा ही ध्यान' करती हूँ । जगी० ८ व्याकुछता अचंड हो 
गई है । जियरा० > जी उड़ा उड़ा रहता -हैः। हियरा० 5 छाती ध्ड़कती रहती 
'है। पियराई० रू दरौर मे ( विरह से ).पीलापन छाया है । सियराई० < 
नठंढी आग से जल रही हूँ, मंद मंद सुलगती हुई आग म जलती हूँ [ मिला- 

इएं--शीतल ज्वाला जलती है, इंघन होता दइग-जल का--_प्रसाद! ] ऊनो० ८: 

जीना व्यर्थ जान पड़ता है। दूनो० - जो दुःख सहती हूँ वह एक एक-क्षण-में 


घनआनंद-कबित्त 'इ्७ 


ऊने भयो जीवो अब सूने। सब जग दीसे 
; दूना दूनों दुख एक एक छिप में सहा। 
तेरे तो न लेखा, मोहि मारत परेखी महा 
जान घनआनंद पे खोइवो लहा रूह ॥ ६१ ॥ 
कान की संरन जेये आपु त्योँ न काह पैये 
सूनो ७ सो >जितेये जग, देया कित कृकिये । 
सोच समे हेश्त हिरेये, उर 
आसुलनि भिजेये, ताप तेये तन सूकिये। 
क्या करि बितेये, केसे कहाँ था रितेये मस 
विना जान प्यारे कब जीवन ते चूकिये। 
वली हे कठिस' महा, मोहि घनआनेंद यो, 
मीचे| मरि गई आसरे न जित हकिये ॥ ६२ ॥ 
दूना होता जाता है। त्तेरे०-तेरे जी में तो ( मेरी- दशा का ) कोई 
लेखा (विचार) ही नहीं है। परेखो > सोच, पछतावा। मोहिं० - मुझे यही भारी 
पछतावा (परेखा) मारे डाल रहा हैं। जान > सुजान | घनआरनद < घने आन॑दु- 
चाले । लहां> लाभ | लहाँ > पाती हूँ । जान० «भनंददायक सुजान से मुझे 
खोने का ही लाभ मिलता है। उनके प्रम मं पड़कर सब कुछ खोती ही रहती हूँ। 
[६९] सरन ८ शरण मे जाऊँ। आपु त्याँ० -- अपने समान किसी को पाती 
ही नहीं [ अथवा नेरी दशा पर ध्यान देनेवाला कोई दिखाई ही नहीं देता ] 
सूनो० > सारा संसार सूना सा दिखाई देता है। देया० ८ हाय कहाँ जाकर 
पुकार कहूँ । सोचनि० >सोचाँ में गड़ी जा रही हूँ। मति० ८ छुद्धि के 
खोजने भें में स्वयं खो जातो हूँ । ताप तैंयै० ताप से तपती - रहती हैं 
और शरीर सूखता जा रहा है । क्‍यों करि० -फैसे दिन विताऊँ। कैसे० ८ 
किस अकार और न जाने कहाँ जाकर अपने मन को हलका कछू । बिना जान०८« 
विना ग्रिय को देखे मरते सी नहीं वनता । बनी हैं० 5 बढ़ी कठिन स्थिति 
आ गई है। सोहिं- सेरे ऊपर | हकिये ८ छिपाऊँ। मीची मरि०  खत्यु 
भी भर मई है इसलिए अपने को छिपाने का आसरा-सरोसा भो जाता रहा । 
झत्यु मे में अपने को छिपा लेती, पर वह भी नहीं रही । ः 





घनआनंद-कवित्त 


४. 79- डे न 
909 अधिक वधिक ते सुजञान | रीति रावरी हे, ... 
ह हे , _ . कपठ-चुगो दे फिरि सिपद करे चुरी। 
; गुननि पकरि ले, नि्षांख करि छोरि देह, 
. भरहि ना जिये, महा. विषम दया-छरी। 
हा ने जानों, कोन भें, अंकीया मे सिद्धि स्वारथ की 
: लखी क्यों परति- प्यारे अंतर-कथा डुरी। 
केसे आखसा-द्वम पे वसेरे लहे प्रान-खग, 


प्म्द्छर वनक-लिकाई , घत्आनेद नई जुरी ॥ ६३ ॥ 
५... भेरों जीव तोहि चाहे तू न तनकीा उमाहे, 
ले मीन-जल-कथा हे कि या हु ते विसेखिये। 


[ ६३ ] अधिक > वढ़कर । वधिक ८ वहेलिया, चिड़ीमार । रावरीऊ 
आपकी | चुगो > चारा | निपट > अत्यंत । फिरि० 5 इसके अनंतर अत्यंत बुरा 
व्यवहार) करते हो । गुषनि - गुणाँ से ; रएसी या जाल से। निर्षोंख ८ पंख- 
होन ; पक्षरहित । ग्रुननि० ८ अपने गुणरूपी जाल मे पकड़कर फिर पक्ष से 
हीन करके छोड़ देते हो । बहेलिया या तो पकड़कर मार डालता है या पक्षहीन 
करके पास रख लेता है। आप न सारते ही हैं न पकड़कर पास ही रखते हैं। 
असहाय ओर बेकार करके छोड़ देते है । सरहि० ८ इसलिए ( प्राणरूपी पक्षी 
न तो मरता ही है न जीता ही )। मह्या० >आपकी दया की छुरी बड़ी ही 
विपम ( भयंकर और विलक्षण ) है। आपने न मारकर जो दया द्खिलाई वह 

मारने से भी अधिक कथ्कर है। हॉँ--में। कोन बाँ- कौन सी । हाँ न० - 
सुझे यही नहीं जान पड़ता कि इसमें आपके किस स्वार्थ की सिद्धि होती है £ 
लखी० - कैसे लक्षित हो सकती हैं। अंतर -८ हृदय मे छिपी हुई गुप्त बात । 
आसा० - आशारूपी वृक्ष पर आरणरूपी पक्षी कैसे वसा रह सकता है। वनक ८' 
रूप की सजावट; वन-की वस्तु । वनक9 “ नई नई सुंदरता ( पक्षियों के 
फसाने का नया नया चारा ) जुटाकर आपकी फेसाने की आदत है ( अतः यह 

आशा कैसे कह कि जिस दशा में पड़ी हूँ इसमें पड़ी रह सकूँगी ) । 

. [६४ ] तनको० -- थोड़ी भी उमंग नहीं दिखाते । मीन० ८ मछली और 
जल की सी वात है ( मछली जल.के वियोग में मरती रहती . है, पर जल 


घनआनंद-कतित्त 


ता विन से। मरे, -छूटि परै, जड कहा ढरे 
भरों हाँ, न मर्ों जान | हिये अवरेखिये 
पलकीा विछोह-आगे, कलपे। अलप लागे 
विलपों सदाई, नेकु तलफति 
सूने। जग हेरो रे अमे।ही ! कहि काहि टेर 
आनंद के घन ऐसी कान लेखे लेखिये ।॥॥ ६४ ।॥ 
मुरकाने सर्वे अंग, रह्मो न तसतक रंग 
के वेरी छु अनंग पीर पारे जरि गद्यो ना। 
४४ इते पे बसंत से। सहायक समीय याक्रे, 
महा मतवारो कहूँ काह ते ज्ञु नयों ना। 


दाख 


ल्‍ 9] 
- 9 


हर कर ४ 


टस से मस भी नहीं होता)। विसेखिये >बढ़कर । ता+उस (जल )। 
रो >वह (मीन) । छूटि० 5 करों से छूट जाता हैं। जड़० > वह जड़ जल 
उस (मीन) पर द्रवीभूत ही कब होता है। भरों हो+ में दिन काटती हूँ। टिय० 
अपने हृदय में विचार कीजिए। पल० 5आपके क्षणमर के वैद्योग के 
सामने एक करुप भी छोटा जान पड़ता है। बिलपों>-म निरंतर वलाप किया 
करती हूँ। नेकु०-> जरा सेरी तड़पन तो देखिए। सनो० > आपके घिना 


सारा संसार सूना दिखाई देता हैं। कहि० ८5 कहो किसे पुकार £ ऐसी० ८ - 


ऐसी रहन किस गिनती में गिनी जाय ( ऐसा जीना व्यय है )। 

[ ६५] मुरक्षाने ८ शिथिल हो गए। रह्यो० ८ शरीर की प्वामावेक कांति 
कुछ भी नहीं रह गई। सु ८ सो, वह। पीर पार ८ पीड़ा देता है । जरें० 5 अभी 
तक काम भस्म हुआ कहाँ (शिव ने उसे भस्म किया, पर वह भस्म हुआ नहीं, 
अब तक कष्ट दे रहा है )। इते० - इतने पर भी । कहूँ०--कहीं किसी के सामने 
झुका नहीं (भस्म होना तो दूर की वात है) । तीखे > चोखे । नए -- नवीन । 
नीक्रे अच्छे (अच्छी मार करनेवाले) । जी के० >-आरगो के ग्राहक, प्रा ल्ले 
लेनेवाले । सरनि० ८ बाण ले लेकर । बेबे० > यह कयूत (अपने पिता ) मन 
को ही वेधा करता है ( काम 'सनोज? कहलाता है, मन उसका पिता हैं )।॥ 
पिता० र पिता की समता भी इसमें नहीं। मोहमयी > मोहदुक्त, ममता से 








है! 
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दीखे नए नीके जी के गाहक सरनि लें ले, 

चेन मन को कपूत पिता-मेोह-मयों ना। 
पवन-गवल-संग घात्नि पठायहाँ तो, 

जाम घन्आनँद के आवन जै। भयो ना ॥ ६५॥ 


६-५ 


निंस-चॉोस;खरी उर-मामसत अणी, छवि र॑ंग-भरी मुरि चाहनि की । 


तकि मेतरनि त्यों चख ढोर रहे, ढरि गै। हिय ढोरनि वाहनि की । 
घट दे कटि पे वढि% प्रात गए गति सो मति में अवगाहनि की । 
घनआनंद जान लखी जव ते जक लागिये मे हि कराहलि की ॥६६॥। 


किक न: रन: न ८ व प लयम 
५ युक्त ॥ प्रवन० -- उनका ओर जानेवाली वायु के साथ अपने आएणों को भी -भेज 


दूंगी ( आण! का अथ “वायुः भी हैं )। जान० “यदि घना आनंद देनेवाले 
श्रिय ( सुजान ) नहीं आए । 

. [६६] निस० - रात-दिन, निरंतर । खरी - उत्तम (छवि? का विशे- 
पण )। उर०--हृदय मे जड़ी हुई हैं। रंग-भरी > दीप्ति से युक्त । मुरि० ++ 
(जाते समय) मुडूऋर देखने की छवि। निस-ब्ोस० ८ उन्होंने जाते समय 
जो सुड़कर मेरी ओर देखा उस मुद्रा की आनंददायिनी ओर उत्तम छटा हृदय 
भे निरंतर समाई रहती हैं'। तकें> -- देखकर मुड़ना। त्यौ> वैसे ही । चख << 
नेत्र | ढोर रहे - पीछे हो छिए, साथ छगे | ढरें गं। > ढलछ गया । ढोरनि ८ 
ढरें पर। वाहनि-(नाली के ) अवाई के (ढंग से )। तके'**““वाहनि 
की ८ (जैसे उनके मुड़कर देखने की छटा हृदय मे छाई हैं) वैसे ही देखकर 
जब वे मुड़े तो. नेत्र उनके पीछे छगे (उन नेत्नों के रास्ते) हृदय उसी अकार 
(उनमें ) ढलकर जा मिला जैसे नाली से पानीं ढलकर निर्दिष्ट स्थान तक 
पहुँच जाता हैं । चट -- शीघ्रता । बढ़े - गवाह में बढ़े, धारा में धसे । दै० -- 
कमर को शौध्रता देकर, कमर को शौघ्रता से मोड़कर | गए--निकछ गए। 
गंतिं साँ-सुद्रा से । मति-मति मे छूबने की । गति साँ० - मन से डूबने 

कमर को फुरती से छुमाकर कूदने) की मुद्रा से दाण,निकछ गए। जंक-- रट । 

चट । 
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किह्ति नेह विशेध वढयो सव सा, उडरआवत को न के लाज गई । 

जिदि के भरि भार पद्ार दवे, जग-साँस्य भई तिस ते हश्ई | 

दग काहि लगे ज्ु कहूँ न रूगे , मन-मानिक ही अनखानि ठई | 

घन्रआनेद जान अजों चहि जानत, केसे अनेसे है. हाय दई ।॥६७।। 

इत वॉट परी खुधि, यबरे भूलनि केस डराहनो दीजिये जू । 

अब तो सब सीस चढ़ाय लई छ कछू मन भाई सु कीजिये जू । 
प्रआनंद जीवन-प्रान ख त!तिहारियेंदातलि जीजिये जू । 

लितनीके रहा तुर्हे बाई पट पेग्सीस हमारियों लीजिये ज॥६८॥ 

वधिकों खुधि छेत,खन्यों, हति के गति रावरी क्यों हैं न वृ कि परे। 

मतिआवशी वावरी हे जकि जाय, उपाय कहूँ कि नसकि पर | 


घनआनंद्‌० ८ घना आनंद देनेवाली नायिका को जब से इस मुद्रा म देखा हैं 
तभी से में कराह रहा हूँ । 

[६७] किहि० - किसके ग्रेम के कारण। उर०८हदय भे आने के 
कारण । जिहि० - जिसके भार (बोझ, शुरुत्व ) से भरकर (युक्त होकर ) 
पहाड़ भी दव जाते हैं। जिनकी महत्ता का विचार करके ढुःखेँ या अपयादें 

«(के पहाड़ों) को में कुछ नहीं गिनती । हरई ८ छछुता, हलकापन । जग० +८ 

. संसार से उन्हीं के कारण में हलकी हो गई। काहि <- किससे । जुरू जो, कि । 
मन० > मनरूपी माणयिक । अनखानि० ८ (मन) रूठ गया, चिढ़ाने की ठान 
ठान छी; अन+खानि, (माणिक) खान से पए्थक या बाहर हो गया। 
अजा- अब भी, इतने पर भी । नहिं० ८ मेरी व्यथधा नहीं समझते, मेरी ओर 
अब्ृत्त नहीं होते । अनैते + अनेष्ट, बुरे, विलक्षण । 

[६८ ] इत० > सेरे बॉँटे तो आपकी सुध पड़ी है। रावरे० ८ आपके 
हिस्से से मेरा भूलना पड़ा है । केस ० ८ उलाहना दूं भी तो फंसे दू ( जिसके 
बाँटे जो पड़ा बह उसने काम छे रहा है)। सीस० ८ (जो बॉटे पड़ा उसे) सिरो- 
धार्य किया । मन० ८ जो मन से भाए, रुचे । तिहारियै० > गें जीती हैं तो 
बस आपकी चचो करके ही जौती हैं। चाड़ ८ अवल इच्छा, उत्कंठा | नित० ८ 


हि 


आपको तो सेरी उत्कंठा है नहीं, पर में आपको निरंतर मंगल-फामना करती हैं 





घतन्रआनंद-कवित्त 


घनआनंद योँ अपनाय तजी इन सेचलि ही मन सक्ति परे । 
द्नि-रैस सुजांच-वियाग के वाव सहे जिय पापी न जूकि परे ॥६९॥ 
कवैत्त 


>90०- एरे वीर पाल |! तेरे सववे ओर गोत, वीरी# 
8:22 ते सी ओर कोन, मन ढरकोंही वालि दे । 


कक ५ आति के प्रान, ओछे वड़े सो समान घन- 
आनेद-निधान, सुखदान दुखियानि दे। 
ह ज्ञान उजियारे गुत्त-भारे अंत भेही प्यारे 
अब हे अमे।ही वेठे, पीठि पहचालि दे । 
विर्ह-विथाहि मूरि, आँखिन में राखों पूरि | 
धूरि तिन पायच की हाहा | नेकु आति दे ॥७०॥ 


[६९ ] बधिकी० > सुना है वधिक भी मारकर भरे की स॒भ लेता है, 
पर आपकी चाल़ तो किसी प्रकार भी समझ सें नहीं आती । आवरी >- व्याकुल 
सति० ८ बुद्धि व्याकुल और वावली होकर छ्तब्त्र हो जाती है, उत्ते किसी प्रकार 
भी कोई उपाय नहीं घुझता । मन० ८ सन मुरझा जाता है । यों अपनाय० 5< 
आपने जो इस अकार अपनाकर त्याग दिया, इसी सोच भ॑ मन शिथिलू 
पड़ता जाता है। न जूझि० ८ जूझ नहीँ पड़ता, मर नहीं जाता । दिन-रैन० >- 
मेरा जी सुजान के वियोग-वाण सहता है, पर यह पापी मर नहीं मिटता । 

[७०] वीर 5 भाई । गोन > गमन । बीरी > वीड़ा उठानेवाला, किसी 
काय को संपन्न करने मे उत्साह दिखानेवाला । मनै० ८ अपने सन की ढलने- 
वाली टेव सिखा, मन दूसरों पर द्वरवीभूत कर | जगत० तू संसार का 
ग्राण ही हैं। ओछे०-- छोटे ओर बड़े सबक्रे लिए तू समान है, तू सब पर समान 
दृष्टि रखता है । घन० ८ घने जानंद के पात्र । सुखदान० ८ दुखियोँ को सुख 
का दान दे, उन्हें सुखी कर | उजियारे ८ कांतिमान्‌ । गुन-भारे > भारी गुणी । 
अंत --अन्यत्र । पीछि० ८ एक वार पहचानकर फिर पीठ दे जैठे हैं, परिचय: 
करके विमुख हो गए हैं [ अथवा मेरी पहचान को ही पीठ दे बैठे हैं, मेरे अस,; 

+ चारी, बारि। : श्र 


यः 





घतआनंद-कवित्त 


एके आखस एके विसवास प्रान गहे वास है 
आर पहचातनि इन्हें रही काह सॉँ न है । 

- चातिक लें चाह घनआनँद तिहारी ओर 

आठो जाम नाम ले, विसारि दीनी मौन है । 
जीवन-अधार जान सुतिये पुकार नेकु, 
अनेाकानी देवो देया घाय केसे? लैन है । 
नेह-निधि-प्यारे गुन-भारे हे न रूखे हजे, 
ऐसे! तुम करे तो विचारन के कीन है ॥ ७१॥ 
हे #्छे सवैया 
रंग लियो अवलातनि के अंग त॑, च्वाय कियो चित चेन को चोचा। 
ओर सबे सुख सॉँथे सकेलि मचाय दियो घनआनँद ढोवा। 
को ही भुला चैठे है. ]। बिरह० ८ विरह की पीड़ा को दूर करनेवाली संजीवनी 
बूटी । आँखिन० 5 आँखेँ मे छगाऊं। नेकु० “थोड़ी सी लाकर मुझे दे । 

[ ७१ ] गहैं० - एथान पाते हैं; ठहरे रह सकते हैं। ओर० 5 और किसी 
से तो इनकी कोई पहचान रह ही नहीं गई । आठो ० < अथात्‌ दिनरात, निरंतर। 
वित्तारि० > मोन रहना छोड़ दिया है। अनाकानी > मेरी पुकार सुनने मे 
आनाकानी करना। घाय० >घाव पर नमक की भाँति कण्दायक हैँ । नेह ८ 
प्रेम ; तेल । निधि ८ समुद्र | शुन-भारे 5भारो गरणी । रुखे ८ उदास ; रुक्ष | 
चिकनाहट से रहित | विचारन० ८ इन वेचारे चातकेाँ के लिए और कीम सहारा 
रह गया है । 

[ ७३२ ] इसमे विरह को फाग बतलाया गया है । रंग० ८ अवलाओं के 
शरौर से रंग लिया (वे विरह में विवर्ण हो गई )। च्वाय ८ चुलाकर, टपका- 
कर । चोवा चंदना दि सुगंधित पदाथे। को गरम करके सभके की विधि द्वारा 
उनसे जो विशिष्ट सुगंध द्रव्य निकाला जाता है उसे चोआ कहते हैं । च्वाय ८- 
उनके चित्त के चैन को ( विरह की गरमी द्वारा ) टपकाकर चोआ बनाया । 
सुख० ८ सुखरूपी सुगंध्रित द्वव्य। सौाँधे ८ सुगंधित पदार्थ । सक्केलि ८ 
एकत्र करके । ढोवा ८ ढुलाई, ढोने की क्रिया। सचाय० आनंद की डुलाई 
मचा दी, आनंद का पूरा साज-सासान किया । आनंद का और भी सामग्री 





गा घनआजंद-कवित्त 


प्रान-अवीरहि फट मरे अति छाकयो फिरे, मति की गति खाोचा । 
स्याम सुजाब विना सजनी!] ब्रज यो विरहा भयो फाग विगो वा॥७२॥ 


)2/७५ परी परि देह, छीनी राजति सनेह-भीनी 
कीनी नंग अंग अंग रंग-बोरी सी। 
_.” लैस पिचकारी ज्यों उल्योई करे दिच-रैन, 
वगराएण वारनि फिरति -क्रकंभोरी सी। 
कहाँ ला वखानेों घनआनंँद डुहेली दसा, 
फागमई भई जान प्यारे वह भोरी सी। 
तिहारे निहारे विच प्राननि करति होरा,.... 
विरह-अगारनि मगारि हिय होरी सी ॥ ७३ ॥ 
कहाँ एतो पालनिप विचारी पिचकारी धरे, फल 
आंँसू-वदी नेचनि डमगिये राहति है।. 
उसने खोजकर एकत्र की है। आन० ८ आपरूपो अवीर फेट मे भरे हुए, 
आरा को उड़ाने के लिए लेकर | अति०> अत्यंत नशे में चूर होकर 
( मतवाला चनकर ) घूम रहा हैं। मति० >-वुद्धि की गति खोकर, बुद्धि 
को त्याग कर । विगोवा - सत्यानासी, घुरा । 

७३ ] छीनी ८ क्षीण । सनेह० >ग्रेस से युक्त। कीनी है० काम ने 
अत्येक अंग को रंग से डुवो देने की व्यवस्था की है। नैन० + नेत्र रातद्नि 
आँधू गिराकर पिचकारी की भाँति चलते ही रहते हैं। वगराए० -- विरहिणी जो 
चालाँ को छिटकाए घूमती है वह ऐसा प्रतीत होता है भानाँ हाली भ॑ झकझोर 
दिए जाने से चल छिटके हुए है । दुहेली ८ दुःखपूर्ण । निहारे बिन बिना 
देखे । होरा>होला, आग की रूपठ म॑ भूना हुआ अनाज का हरा पोदा । 
मगारि> आग जलाकर । विरह०>विरह के अंगारों से हृदय मे होली सी 
जलाकर । ु 
/ [४४ | एतो० इतना पानी । राँचनि> पीलेपन की रंगत । हरद्‌+- 
हल्दी । केसू «-( किंशुक ) पछाश के फूल । गात० > शरीर से छाई रहती है । 
चाँचरे 5 चचरी राग, वर्संत-के गाने। चॉँचरि० « वसंत के ग्राने का उत्साह 


' घनआनंद-कवित्त 2५. 


कहाँ ऐसी राॉचति हरदि केस केसरि मेँ 
जैसी पियराई भात पश्िये रहते है। 
चॉँचरि-चेप हु सु तो आसर ही माचति, पे 

हर चिता की चहल चित्त लगियें रहति हँ। 

तपति-चुरावतनि. अनंदघवल जान विन 
यी सी हमारे हिये लगिये रहति हे ॥७४॥ 
दर्सन-वसन ओली. भरिये रहे गुलाल, 
हँसनि-लसलि त्याँ कपूर सरस्यों करे। 
सांसमि सुगंध साँधे फेारिक समेय घरे, 
अंग अंग रूप रंग-रस वरणस्यों करे। 
जान प्यारी | ते तन अनंद्घन-छहित लित, 
अमित -सुहाग-राग, फाग द्रस्यों करे। 
इते पै नवेली लाज अरस्यों करे जु, प्यारा 
मल फगुवा दे, यारी ह को तसस्यों करे ॥ ७५ ॥ 
भी होली के अवसर पर ही होता है । चिंता - किंतु चिंता की चहछ-पहल 
चित्त में सदा होती रहती है। तपति० 5 बिरह की तपन घुझानेवालछी । 

[५७५] दसन० > दोत के वच्र, रदच्छद, होठ । ओछी ८ आँचल की झोली (मे) 
भरियै० - गुलाल भरा ही रहता है, ललाई छाई रहती है | दँसनि० > हँसने की 
छटा । सरध्यो० ८ छाया रहता है, सुगंध फैछाता रहता है | साँसनि ८ ( सु्गं- 
घित ) साँस द्वारा । साँघे - सुगंधित द्रव्य । कोरिक ८ करोड़ों । समोय० <« 
सुवासित कर रखे हैं। साँसनि'*' “धरे ८ साँसाँ की सुगंध से करोड़ों द्वव्यों 
को सुवासित करके सुगंधित चना रखा है | अंग० ८ प्रत्येक अंग के सांदय से रंग 
का रस वरसता है। अस्येक अंग के रंग (वण) से होली का रंग वरसता रहता है 
तोतन ८ तेरे शरीर में । हित ८ निमित्त। राय ८ ललाई ; गाना । फाग ८ दोटी के 
गाने । अमित० ८ अत्यंत सोमाग्य ही फाग के राग को भाँति दिखाई पड़ता 
है [ या अत्यंत सौभाग्य ( मंगल-विंदु ) फाग की लछाई की भाँति छाया जान 
पड़ता है ]। अरष्यो० ८ आलूष्य करती है, बाधा डालती है, सुलकर मिलने 
नहीं देती । फग्रवा 5 होली के त्योहार का उपहार । इते पै० > इतने पर भी 


घचआनंद-कवित्त - 





हा स्वेया 
'घंस ही घर चैाचद्‌ू-चाँचरि दे, वहु भाँतिन रंग रेचाय रखा। 
भरि मैन हिये हरि लूकि सम्हार सबे करि माक नचाय रहो। 
घनआन द पे ब्रज-मोरिंनि को नख ते सिख लॉ चरचाय रहा । 
लखि सूने। सके कित, रावरो हे, विरहा नित फाग मचाय स्व्योए७द्का 
कवित्त है 
फागुन महीना की कही ना परे बातें दिनन- 
णते जेसे वीतत' सने ते डफ-घेार कोँ। 
काऊ उठे तान गाय, भाव वान पैठि जाय 
हाय चित-वीच, पे न पाऊ चिंतचार कोँ। 
मची है चुहल चहेँ दिखि चाप-चाँचरि सा, 
कासों कहाँ सहा हा वियाग-क्कफ्लार को। 
मेरों मत आली वा विसासी वनमाली विन, 
वावरे लो देएरि दे।रि परे सब ओर को ॥७७॥ा 
तेरी लज्जा ऐसी वाघा डालती हैं कि प्रिय अपना मन होली के उपहार भ॑ देकर 
भी गाली तक के लिए लालायित रहता है, तेरी ऊजा--उससे ओर वात करना 
- तो दूुर--हो छी की गाली भी नहीं देने देती । उसने तो मन दे डाला और तू 
दो गालियाँ भी नहीं देती । 

[ ७६ ] चीचेंद 5 बदनामी । चाँचरे ८ होली का राग । रंग विनोदू- 
तमाशे ; रंग (छाल, पीछा आदि) | भरि० - नेत्र ओर हृदय को भरकर, नेत्र को 
आँधू से, हृदय को व्यथा से । हरि० ८ सूझ ( नेत्रों से ) और सम्हाल या होश 
(हृदय से) हटकर । सवै० > सबको नाक के बल नचा रहा है। चरचाय० ८ 
(रंग या कीचडू) से सिर से पेर तक भर दिया है। छखि० ८ आपका होकर 
विरह सूना नहीं देख सकता, कुछ न कुछ खेल-तमाशे किय्रा हो करता है । 

[ ४७ ] कही० 5 कहां नहीँ जा सकता । उसने ते० ८ डफ का गंभीर शब्द 
सुनकर । आन० ८ ( तब ) आणों में बाण से चुभने लगते हैं, तान से हृदय मे 

'पीड़ा होती हैं। चित०- (प्रिय ) हे तो चित्त ही मे, पर उसे पाती नहीं । 
चुहल - विनोद । चोप० ८ चॉँचर का उत्साह । वनमाली - श्रीकृष्ण; श्रिय । 


ड़ ८ 


घनआनंद-कवित्त 5, 
सर्वेया 
खसेंधे की वास टसासहि रोकति, उंदन दाहक गाहक जी के। 
'नेनलनि वेरी सेत हे री गुलाल अवीर उड़ावत धीरज ही के । 
शाग विराग धमार त्यों घारि सी, लाटि परयो ढे गया सच ही के । 
रंग-रचाचन जान!विना घनआन द लागत फाशुन फीके ॥७८॥) 
' सनिरी सजनी! रजनी की कथा इस नेव-च कारन ज्यों वितई | 
मुख-चंद खुजान सजीवन के लखि पाएँ मई कछु रीति नई। 
अभिलापनि आतुर्ताई-घटा तव ही घतआनद आनि छुईं | 
सु विहाति मजानि परी भ्रम सी कव है विसवासिनि वीति गई॥७९॥ 
मन जेसे कछु तुम्ह चाहत है खु वखानिय केसे खुजान ही हो । 
इस प्रासलिं एक सदा गति राबरे, बावरे ले खगिये नित ले। 

[७८] सेॉघि० ८ सुगंधित पदार्थों की गंध । उसास - (उच्छवास) साँस । 
साँधे की० > सुगंध से तो साँस ही रुक जाती हैं । गाहक ८ग्राहक, लेनेवाला। 
मैननि० ८ गुलाल नेत्रोँ के.लिए वैरी है, ग्रलारूु,देखकर नेत्रों को कण होता हैँ । 
अवीर० ८ अबीर का उड्ना देखकर हृदय का घैय जाता रहता है । राग० -+ 
( चचरी के ) गान विराग ( उदासी ) उत्पन्न करनेवाले हो रहे हैं। धमार- 
होली के गीत । धार ८ तलवार की घार सा दुःखद । छोाटि० > सबका रंग- 
ढंगं पछट गया है| रंग - आनंद ; रंग | रंग० रंग से रेंगनेवाले । 

[७९] बितई५-( रात्रि ) बिताई। लछूखि० ८ देख पड़ने पर। नई ज+ 
विलक्षण । असिलापषनि ८ अभिलापोँ के कारण, उत्कंठा से । भातुरताई० ८ 
व्याकुलता, हड़बड़ी की । विहात ८ वीतती हुई। विसवासिनि ८ (रात के 
लिए विशेषण) विश्वासघातिनी । भ्रम सौ० रात्रि की प्रतीति नहीं हुई 
उसका भ्रम सा हुआ । कब हो ८ कितने समय से, किस क्षण । 

[८०] वखानियै० > उसका किस प्रकार व्थन कछू । छुजान०८ 
(क्याँकि) आप स्वतः चतुर हैं ( इसे समझ सकते है )। गते० >भाप हो 
इन आणों के लिए शरण हैं। छो ८ ऊूगन, प्रेस । अंतर८ मन । घुद्धि०८ 
बुद्धि, स्मृति, नेत्र और बचने में ऋमपूवक निवास करता हुआ मन अब चला 
गया है (पहले आपके प्रेम की वात बुद्धि से सोची, फिर स्मरण की, तदनंतर 
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घुधि ओ खुधि नैननि वैननि में करि वास सिरंतर अंतर गै।. 
उघरीा जग छाय रहे घनआनद चातिक त्ये तकिये अब तो ॥८०॥ 
लगिये रहे लालसा देखन की किहि भाँति भट्ट निस-चयौस कठे। 
करि भीर भरी यह पीर महा विरहा तनको हिय ते न हडे। 
घनआनंद जान-सँजे।ग-समे विसमे बुचि एकहि ओर ब्रटे प्ज्ल 
सपने से। टरै, फिरि से गुने। चेटेंक वाढ़त डाढत बेटि घरै॥८१॥ 
स्टार सूथो सनेह के मारग है जहां नेकु सयानेप वॉक घहाँ। -- 
तहाँ सांचे चलें तजि आपनपे ऋूमके कपणी जे निसाँक नहीं। 
घनआनद प्यारे खुज्ञान खुनों यहा एक ते दूसरो आक नहीं। 
तुम कान भरा पाटी पढ़े हा कहा मन लेड पे देहु छुटाक नहाीं॥८२॥ 
नेत्रों म आपकी वसाया, वाणी से आपका गुण गाती रही) पर अब वेमन हो 
गई हूँ । उघरी० ८ संसार हट गया। छाथ० >- है आनंद के घन, केवल आप ही 
छाए हुए हैं। त्वाँ- समान । चातकि० ८ अब तो चातक की भाँति आपका ही 
आसरा-भरोसा रह गया है। उघरी“अब तो ८ मन म॑ आपके समा जाने से 
मेरी सारी वृत्तियाँ संसार से हट गई । अतः अब जगत्‌ मेरे सासने रह ही 
“7 नहीँ गया, केवछ आप हो आप रह गए हैं (विरोध) | यह छंद ब्रह्म और जीव 
के पक्ष का भी आभास दे रहा है । 

[८१] भद्द न हैं सखी । करे 5 वीते । भीर ८ संकट । करि० 5 इस विरह- 
वेदना ने अनेक संकटों मे डाल दिया है। तनको -- थोड़ा भी । समै - समय । 
विशसे -- विस्मय मे, आश्रय मे ; विपम हो। एकहिवेर -- एकवारगी | बड़े 
उलझ जाती है। विसमै० > बुद्धि एकवारगी आश्रय में लीन हो जाती . है; 
अचरज मे पड़ जाती हैं। सपनो० ८ जैसे स्वप्न जाते और तुरंत निकल जाते हैं। - 
चेंटक « जादू , साया। डाढृत -- जलाता है। घटे -- शरीर को । घोटि० -- शरीर 
को घाँट डालता है। सपनो० - उनके संयोग का समय इतनी शौध्रता से वीत 
जाता है, जैसे एवप्न। फिर सीगुनी (अत्यविक) साया बढ़ती है, जो जलाने 
लगती हैं ओर दरीर को घेोंट डालती है । 

[८२] सूधो - सीधा, सरल, ऋजु । सयानप -- चतुराई। घॉक--वबक्क 
ठेढ़ा । जहाँ इसमें टेदी चतुराई थोड़ी भी नहीं है, इसमें कुटिल्ता का नाम 


पर 


त्् 
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कचित्त 
फरुवे मधुर लागे चाके विप अंग भए कु 
' याहि देख रख हु मे कठुता बसति है 
|) चाके एक मुख ही ते बादुत विकार तल, 
यह सरवंग आति प्राननि गसति है। 
खुंदर सुजान जू सजोवन तिहारे ध्यात्त 
तासों केाटि सुनी है लहारि सरसतिं है । 
पापिनि डरारी भारी साँपिनि निसा विखारी,... /46/८£ 
वेरिलि अनेखी मे।हि डाहनि डसति हे ॥ ८३॥ 


भी नहीं। साँचे > सच्चे लोग । आपनपी ८ अपनत्व । झश्क्रें> हिचकते हैं। 


निससॉक ८ निःशंक । एक त० ८ एक रेखा जो पहले खिंच गई उसके अतिरिक्त 
दूसरी रेखा खिच नहीं सकती । अम की जो टेक पकड़ी सो पकड़ी । पाठी ८ 
पट्टी । तुम० न्‍+ आपने न जाने केसी पट्टी पढ़ी है, न जाने कैसी शिक्षा पाई है । 
मन - हृदय ; ४० सेर । छटाँक -- थोड़ा ; सेर का सोलहवाँ भाग । छटाँक को 
उलटकर पढ़ने से 'कटाछ” ( कटाक्ष ) भी होता हैं [ या छट+अंक ८ शोभा 
की झलक ] | इसमे परिश्त्ति अलंकार है । 

[ ८३ ] इससे रात्रि नागिन से बढ़कर बताई गई हैं। बाको ८ नागिन 
का। अंग० ८ शरीर मे ग्रविष्ट होने से । याहि -रात्रि को । रस ह्व ८ रसीछे 
पदाथे में, सुखद वस्तुओं में भी। कठ॒ता० # कड़वे लगते है, घुरे या 
दुःखद प्रतीत होते है । करुवो० ८ साँप काटनेवाले को कड़वी वस्तुएँ मौठी 
लगती है । वाके 5" नागिन के । विकार रू दोप ( विप का )। यह रात्रि । 
सरवंग ८ सर्वाग से, सब अंगाँ से । आनि>आकर | गसत्ति० - गेंस लेती 
है, भली भाँति पकड़ लेती है, धेंस जाती है । " सजीवन० -- यद्यपि आपका 
ध्यान सजीवन है ( जिलानेवाला है फिर भी )। लहरिरूविप का दोरा । 
सरसति० - बढ़ती है। डरारी ८ डरावनी, भयंकर । विसारी ८ विपैली । 
डाहनि दूसो की ५ यो से होड़ लगाकर । डसति० ८ कारती हूँ । ठाहनि० ८ 

रात्रि नागिन से बढ़ जाना चाहती है, इसलिए उसकी होड़ छगाकर सुझे 
भी भाँति डसती है । 
है 


>> डे 
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(९2० कारयी कूर को किल्ला ] कहो को वर काढति री 
कृकि कूकि अब ही करेजे किन कोरि ले । 
पैंडें परे पापी ये कलापी निसच्योस ज्याँ ही, ... १०९८ 
. .. चातक | घातक त्यो ही तू ह कान फोरि लै। / * 
आनंद के घन प्रान-जी वन सुजान विचा, 
जाति के अकेली सब घेरों दल जारि ले । 
जो ले करें आवन विनाद-वरसावन-वे 
तो लॉ रे डराशे वजमारें घन घारि लें॥ <७॥ 


।  सवैया . . 
बेरी वियाग की हकतनि जारत,कृकि उठे अचकोा अधरातक। 
बेधत भाव, विंना ही कमान खु वान से वाल सो, कान हें बातक । 
शनि ही पकच्िये वचिये कित, डेलत मे। तन लाएं महा तंक। 
थे घनआनंद जाय छुए उत, पड़े परया.इत पातकी चातक ॥८णा 


हक “. .. : न'कवित्त 


५. अंतर में वासी पै प्रवासी के सो अंतर है, :*: 
का मेरी न सुनत देया आपसीयों ना कहा-। 


[ ८४ ] चैर काढ़ना शत्रुता को चदछा लेना । * किन० ८ खोद खोदकर 
निकाल क्यों न ले। पे डे ० ८ पीछे पड़े हैं। कलापी - मोर । घेरो ८ घेरनेवाला । 
'दल> सेना । बविनोद० < अर्धात्‌ सुख देनेवाले । डरारे "डरावने, भयंकर । 
वचजमारे > वज सारतेवाला ; वज्ञ का मारा हुआ, जो वज्र मारने पर भी न भरे 

. (ल्लियाँ की गाली), दुष । घोरें० >गरज ले ।_ * 
._- [ ८० ] वेरी - यह बरी चांतक। कूंकि० ८ जब वोल.उठता है | हकनि 5 . 
थीढ़ा से । अचकों - अचानंक । अधरातक ८ जाधीरात के समय । कमान ८ 
घनुप । .से > समान ।: कान हो > कान की -ओर से ( कान को अपनी वाणी 
सुनाकर )। पचियै - हैरान होती हैं। वचियै० -वर्चू भी तो कैसे बचू । 
सो तन > मेंस ओर । तक टक, टकतकी । छोएँ० 5.एकदम टंकंटकी लगाए 
हुए। डे ० 5पीछे पड़े गया हैं । ४ 2024 हक 
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!. लोचननि तारे हे खुक्रावो संब सूको नाहि,;. «६. 
.. .. वूझी न परति, ऐसे सोचनि कहा दृहों। :5५-- 
:.. हा तो जानराय, जाने जाहु न अजान याते , न 

28%. १० आनंद के घन छाय छाय उधघरे रहा। 
मूरति मया की हाहा खूरति दिखेये नेकु । 
हमे खाय या विधि हे। काम धा लहा लहा ।।८६।। 

सवैया 

कित को ढरि गे। वह ढार अहो -जिहि मो तव आँखिव ढोरत है । 
अरसानि गछही उहि वानि कछू सरसानि सा आलि निहोरत हे । 
घनआनंद प्यारें सुजान सुनो तव या सब भाँतन भारत हे। 


मन माहि जा तेरन छी,तो कहा विसचवासी सनेह क्यों जा रत है॥८७॥ 


+ 


[ <६ ] अंतर > मन |. अवासी ८ परदेश से वसा हुआ । अंतर दूरी, 
फासला । आपनीयों - अपनी भी । छोचननि० # नेत्रों को पुतलियों द्वारा 
सब कुछ दिखाया, पर आप नहीं दिखाई पड़े । बूझी० ८- समझ में नहीं आता । 
ऐस० ८ इस भअकार चिंता से क्‍्याँ जलाते हो ।. जानराय > छुजान $ ज्ञात - 
अजान ८ ज्ञानहीन ; अज्ञात । छाया० > छाया करके, कृपा करके ; संसार का 
मायाजाल फैलाकर । उघरे० ८ खुले रहते हो ; प्रथक्‌ रहते हैं। मया ८ प्रेम । 
हमें ० - हमे खोकर, हसारा जीवन नष्ट करके ; भपनी खोज में भटकाकर । 
लहा 5 लाभ, आप्ि । यह छंद जीव आर ब्रह्म के पक्ष मं भी लगता हूं । 

[ ८७ ] ढार # ढलना, ढलाव। कितः को ० > आपका वह ढलना (झुकाव) 
कहाँ जा ढला ।-.जिहि० रू जिसके कारण मेरी ओर अपनी संखे हुलुकाते ये, 
मुझ पर कृपाइष्टि करते थे.। जरसानि # आलस्य । जरसानि० £ आपकी उस 
चान ( स्वभाव ) ने आंलस्य क्यों प्रहंणं कर लिया, जाप उंस अकार मेरी भोर 
क्या नहीं: झुकते -। सरसानि० -< सरसत्तापूवक । आनि -- आकर । निह्योरत है < 
अनुरोध करते थे. सरसानि० ८ जिससे ( बान- के कारण ) आप सरसता के 
साथ आकर गरेरी बिनती किया करते थे | भोरत है > ठगतें थे, मुलावा देते 


. थे। तोरत हो“ प्रेम) तोड़ने की होठों ठाव की थी.। .विसवासी < 


विश्वासघाती । सनेह० ८ तो तब प्रम का संचंध क्या जोड़ रहें थे । 
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घनआनद प्यारे खुजान ] खुनों जिहि भाँतिन हो दुख-सूल सह 
नहि आवनि आओधि, नम रावरी आस, इते पर एक सी वाट चह्ा। 

यह देखि अकारन भेरी दसा काऊ वृूके तो ऊतर कोन कहे । 
जियनेकु विचारिक देहु वताय हहापिय | दूरि ते पाय गही।।८८॥॥ 
विरहा-रवि सा घट-ब्येम तच्या विज्धुरी सी खिच इकली+छुतियाँ। 
दिय-संगर ते द्वग-सेघ भरे उघरें वरसें दिन आओ रातियाँ। 
घनआनंद जान अने|खी दखा, न लखें दई केसे लिखे पतियाँ। 
मिंत सावने दीठि सु वेठक में पके वरुनी तिहि ओलतियां ।॥८९॥। 
इंत मायति भाँवरे सार भरे, उद चायलसि चाहे चकेार चके [ 
0४ सिसिवासर फूलनिं भूलनि में अति, रूप की वात न व्योरि सका / 

. [ ८८ ] नहिं० न तो आने की अवधि ही निश्चित है और न आपसे ऐसी * 
आझश्ां है कि आ ही जायेंगे । इते० ८ इतने पर भी एकतार आपका राष्ता 
देखती रहती हूँ । अक|र॒न० “5 बिना कारण जो में आपका साग देखती रहती 
# उसे देखकर थदि कोई पूछे कि तू क्या उनकी अतिक्षा कर रही है तो मेँ 
क्या उत्तर दू ( आप यही बता द ) । दूरि त ८ इतनी दूर से । आप निकट! 
नह आते इसलिए दूर ही से ग्रणाम कर रही हू । 


[ <९. ] विरहा० ८ विरहरूपी सू् से शरीररूपी आकाश तंप गया है । 
खिव > चमकती हैं । इकली >- अक्रेली [ अथवा इक छो ८ एक ही ढंग से 
लगातार, निरतर ]। हिय०;- हृदयरूपी समुद्र से नेन्ररूपी बादेलः (पानी- 
रूपी अब ) भरकर | उघरे > खुले, खुलकर । न लखौं5 कुछ सूझता ही 
नहीं । 'निंत॒० > मेरे लिए नित ही सावन है । दीठि० - दृष्टिरपी ( प्रिय.की ) 
वैठक में | टपके० 5 वरीनियाँ ओलती की भाँति. टपकती रहती हैं। 

[९४ ] इत ८ एक ओर तो ( मुख को कमल जानकर )- - भावनि 

: सावा से भरकर | भावो० > मोर की सॉति( भरे होकर ) चक्कर कार्टतें 
) उत्त > दूसरी ओर ( उसे. चंद्रमा समझंकर 2 ।' चायनिं > चाव के साथ | 
ज्ाहि - देखकर। कोर < चकोर की भाँति ( चकोंर बनकर ) चकित: होते 

* इक लो ) ही पाल खिस्स ७ आए 


नए 
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घनआनंद घँघट-ओद भण तथ वाबरे लोाँ चह०ँ ओर तक । 
पियके मुख कोंतुक देखि सखी | निज नेन विसेप सुजान छुकी।९०॥ 
कावत्त | 
प्रेहन' अनूप रूप खुंदर सुजान जू के 
ताहि चाहि मत मोहि दसा महा मोह की । 
अनोखी हिलग देया ] बिछरे तो मिल्‍यों चाहे, 
हु मिले हु में मारे जारे, खरक विछोह की | 
केसे घरों घीर वीर | अति ही अखाधि पीर, 
जतठन ही रोग थाहि नीके करि झाह की । 
देखें अनदेखे तहीं अथक्यों अनंदधन, 
ऐसी गति कहो कहा छुंवक ओऔ छे।हकी ।॥। ९१॥ 
निश्वि० रात से फ़ूलना और दिन में अभापूंण रहना, कमल तो दिन में ही 
फूलता है, पर प्रिय का सुखकमल रात से भी फूला रहता है, चंद्रमा रात में 
ही अमापूर्ण रहता है, पर प्रिय का सुंखचंद्र दिन में भी प्रभापूर्ण रहता है । 
भूलनि - छटा पर मुग्ध होना । रूप ल्‍ सोदय । ब्योरि सके > निर्णय नहीं कर 
पाते ( कि आपके मुख को कमल मान या चंद्र )। घूँघट-ओट० ८ ( जब तक 
चघूँघठ के वाहर रहते हैं तव तक तो संशय मे पड़े रहते हैं और जब ) घूँघट 
छिप जाते है तो नेन्न पागलाँ की भाँति चारों ओर देखने लगते हैं ( कि प्रिय का 
मुख कहाँ गया ) | कोौतुक > खेल । सुजान ८ सावधान । श्रिय० « श्रिय के मुख में 
यह कीठुंक देखकर हे सखी | मेरे अत्यंत सावधान नेत्न भी चक्कर मे पढ़ जाते हैं। 
[९१ ] ताहि > उस रूप की। घाहि ८ देखकर । मन०>सन सहा। 
भोह की दक्शा से मोहित होता है, सने को सहा मोह की दश्षा प्राप्त होती है । 
हिलग ८ लगन, चाह, परचना । विछुरै० ८ वियोग में मिलने की उत्कंठा रहता 
है। मिले हू -- संयोग होने पर भी । खरक ८ खट्का, आशंका | सरकण् < 
संयोग में वियोग होने की आशंका चनो रहती है। बीौर हे सखी | सताधि ८ 
असाध्य । जतन० +- इसके लिए यल्न ही रोग हो रहे है , यत्नों से रोग घद़ता | । 
टोह - खोज, विचार । याहि० ८ इसकी खोज भली भाँति कर छी है। देसे ++ 
देखने पर भी । कहा ८ कहाँ दिखाई देती है । 


22 
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70.2 ४ “४ - «. सव्वयां दर है5* 
कया हैँ न चेन परे, दिनरैस स पड़े -परयो विश्दा-वजमारों। - 
ज्यों घहरे म कहूँ छुन एक ह, चाहे सजान सजीवस प्यारों 
पसी बढ़ी घनआानद वेदंनि देया उपाय ते आवबे तंबारो | 
होंही भशे अकली, कहो कोच सो. जा विध होत है साँझ सवारो ।९२॥ 


कांवत्त ; 
जोर रात प्यारे-संग वावन न जात जानी 


सोई अब कहाँते वढ़नि लिये आईं है । 
जोई दिन कंत-साथ जीवन को फल लाग्यों, 
सोई विन' अंत देत अंतर्क दुहाई है। 
: ? 'इलकोी तो रंहो, भेरें अंग अंग, आरे भए 
हा सूली सुख-लता भालरति मुरक्षाई हैं। 
, आली | घनआनेंद स॒जान सो विछुरि परे 
आपो न मिलत महा विपरीति छाई हे ॥&२॥ 


संवेया ,; ,. -- 
अल 03: चिन्हारि भई तितकी नित नींद ही जागनि है। 


जम 


हिंत-पीर सा पूरित जो हिय्यरां,फिरि ताहि कहो कहा लागनि है । 


9 .[8₹ |] कंया हूँ किसी अकार भी । पें डे. परयो० -.पीछे पड़ गया है॥ 
ज्यों जी; मेन । वंहरै न -- वहलता नहीं। वेदनि ८ वेदना । उंपाय० ८ (उसे 
दूर करने के उपाय ) करने से । तंबारो >>मूछो । हाँ ही० >-में ही अक्रेलेः 
दिन कोट रही हूँ । सवारो >सवेरा | 5 7. +,. «० + 

[४३-] -न॑ जांत० +- जिंसेकी लंबाई का पता नहीं चछता था |. वढनि.-? 
वेढ़ि 4 जीवंन० ८ जीवन: के. फेछ- सा,जान, पड़ता धा.। विन० -- समाप्त थे. 
होकर ंतंकं यम । - देतें०८-यर्मंराज की दुहाई दे रंहा है, मारे उडछि रहा 
है।।: :इंचकी ० ++ दिने और रांव की बात तो एंक-ओर रहे । झांलरति-<.झंल- 
राते ही; लहँलदी होतेःही ।. आंपो <+अपनापन ; आप ( उछ )।.2 ,०- 2 

(४-] 'कप०- रूप की परिचय मिला.):- नींद० ८ जगना भी सोना. ही 
हैं। उन आँखों को बंद ही किए! रहना पढ़ंतां है । -हिंत-पौर * अम की पीड़ोन 


प्रनआनंद-कवित्त धूप. 


धर्नाआन द प्यारे सुजांन सुनो जियराहि सदा दख-दागनि है। 
पम्ुखमे|सुखंचंदविर्ता मिरिखे तखते सिख लॉ चिप-पागनि हे ।।६४॥ 
| . कवित्त 
घर वन वीथिन मे जित तित तम्हे देखों' 
इते हू पे जान ! भई नई घिर ॥ 
विपम उद्देग-आमि लपणे अंतर खागे 
केसे कहाँ जेसे कछू तचानि महा तई। 
फ़ूटि फटि ट्ूक हक हे के उड़े जाय हियो 
वचियों अचंभो, सीचो निदर करे गई । 
आनंद के धन लखे अनलखे दुहूँ ओर, 
!.. दईमारी हारी हम आप हो निरदई ।। &५॥। 
सवैया 
विरच्यों किहि दोप न जानि सकोँ, हु गयो मन मो तजि रोपन ते । 
जिंय ता विन यो अब आतुर क्यों, तव तो तनकोविरमायों ने । 
घनआनंद जान अमोही महा अपनाय इते पर त्यागि हते। 
अधवीच परयों दुख-ज्वाल जरै सठ ] को खुख को हृठि ढार दत ॥६६॥ 
लागनि ८ लगना, ठहरना । दागनि-- जलना । सुखमे < सुखमय । बिप्‌० ८« 
विष मे लिपट जाना । 

[ ९५ | वीथी -- गली । उदेग -( उद्देग ) घबराहट | अंतर ८ हृदय । 
तचनि > ताप । तई८ तपी । दृक ८ ठुकड़ा | मौची >.रुत्यु भी । निदर० ८८ 
निरादर करके चली गई मृत्यु ने भी ध्याग दिया ( चच जाना भचरज की बात 
थी, पर. मृत्यु सी छोड़कर चली गई, मरने से भी बढ़कर कष्ट है )। हुहें० - 
दोनों अकार से। दईसारोज>-देव को मारो, हतभाग्य | हारी ८ दरान हैँ । 
निरदई ८ निदय, दयाहीन; निर + दई, दैव के शासन से|परे । 6 

[ ९६ ] विरच्यो ८ ( तन से ) विरक्त या उदास हो गया। किहि० 
किस दोष ( अपराध ) के कारण । रोपन० ८ ऋद्ध होकर । ता बिन प्रिय के 
बिना ।आतुर ८ व्याकुल । तनको - थोड़ा भौ । विरमायो० ८ उसे- रोका नहं। 
स्थागि ८ त्यागकर मारे डालते हैं। स5 ८ ऐ. दुष्ट मन । को सुख० ++ किस सुख 
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पूरंत पेम को मंत्र महा पन, जा. मधि सोधि खुधारि है लेख्यो । 
* साही के धारु चरित्र विचित्रत्ति यो पति के रचि राखि विसेखूयों । 
ऐसो हियो-हित-पत्र पविच छउ आन-कथा न कहूँ अपरेखों। 


भर 
सो घनआर्येंद जान, अजान लॉ टूक कियो पर वॉँचि न देख्यों ॥६७॥ 
जीव की वाच जनाइये क्यों करि जान कहाय अजानति आगो। 


७. ५ तीरमि मारि के पीर न पावत एक सो मानत .शरोइवों राभों । 
र्र 2 ऐसी वन्ती घताआलेद आनि' ज्ु आन न सूभकत, सो किन त्यागो । 


प्राम॒ मरेगे, सरेसे विधा, थे अमोही से काहको मोह सन.लागो ॥४८॥ 
तोहि तो खेल, पे मो हिय सेल सो, एरे अमोही विद्छोह महा दुख । 
जाहि जुलागे सु ताहि सहेगो,पे क्यों न परथों लहि तू तो सदा खुख। 
एक ही रैक, व दूसरी जानाति, जीवन-प्रान खुज्ञान लिये रुख। 
घेसी खुहाय ता मेरो कहा वस,देखिहा पीठि, दुरायहा जा मुख॥९५९॥ 


के लिए । हछि० -- हठपूवक उनके द्वार में ( किस सुख के लिए ) चिपके रह । 
[ ५७ ] पन >-अतिज्ञा । जा मधि -- जिस हृदयरूपी पत्र भ । सोधि - शुद्ध 
करके | सुधारि-सली भाँति । लेख्यो - लिखा है। पचि कै हैरान होकर, 
। कट सहकर' | ताहिं० 5 उसी प्रिय के सुंदर और विचित्र चरित्रां द्वारा बड़े 
परिश्रम॑ से यह वनायां गया है। हियो० < हृदयरूपी अ्मपत्र । आन ८ 
अन्य । न अवरेख्यों 5 नहीं अंकित की । आन-कथा ८ किसी दूंसरे की बात 
इसमे कहीं भो अंकित नहीं हैं । ह अल ० 
[ ९८ | जीव >- मन । जान 5- सुजान ; ज्ञानवानू । आग। ८ आगे, अग्न- 
शण्य, बढ़कर ।*“जीव कौ० + मन की वात उससे कैसे 'कही जाय जो सुजान 
होते हुए भी अजानों से चढ़कर होता जा रहा हो । तीरनि 5 वाणाँ से । पीर० ८ 
पीड़ा का अनुभव नहीं करता, दया नहीं करता। एक सो -- समान । रागों 
गाना | ऐसी० ८ ऐसी अवष्था हो गई है। जु८जो, कि.। आन० > दूसरा 
संझता ही नहीं, किसी दूसरे की ओर झुकाव होता ही नहीं। सो०.- वह चाहे 
छोड़ ही क्योँ न दे। भरे गे० 5 व्यथा भे दिन काटे गे । न छागो ८ न छगे, न हो। 
[९९ ] सेल- वरछा | तोहिं० 5 तुझे तो खेल जान पड़ता है पर मेरे 
लिए वही वरछे की भाँति कंश्दायक है । जाहि० -- जिस-पर जो पड़ेगौ उसे वह 


घनआनंद-कवित्त + पूंछ 


2 8 26 ५ 25 ह 
मही-दूछध सम गने, हंस-बक-भेद ना जाने। 
कोकिल-काक त ज्ञान, काँच-मति एक प्रमाने। 
चंद्न-दाक समान, रॉग-रूपों सम तोले। 

... बिन विवेक गुत-दोप, सूढ-कवि ब्योरि न बोले । 
प्रेम-नेम, हित-चतुरई, जे न विचारत नेकु मन । 
सपने हैँ न विलंबियें, छिव तिन ढिग आमनंदघन ॥१००॥ 

कहिये काहि जताय हाय जो मो |मधि दौते। 

जरनि बुझा, दुख-जाल धक्का, निसिवासर ही ते। 

दुसह सुजान-वियाग बसों ताही सँजाग नित। 

वहरें परै नहिं समे, गमे जियरा जित को तित। 

अहो दई-स्चना निरखि, रीमि खीकि मुण्से। सु मन । 

ऐसी विरखि विरधि' के कहा सस्यों आमंदघन ॥१०१॥ 

सहेगा। पे क्यों० - तू पड़ा हुआ नित्य सुख क्या नहीं प्राप्त करता । लिय ० ८ 
श्य की ओर अद्ृत्त होकर । दुरायही -- छिपा छोगे । 

[ १००॥] मही ८ मटठा। वक ८ चगुला। एक ८ एक सा, समान । अमाने ८ 

समझे । ढाक-पलाश ( निर्मंघ ) । राग ८ रॉगा । हपी ८ चाँदी । बिन० ८ 
बिना विचार किए। कवि> पंडित । व्यीरिं८ निर्णय करके । नेम ८ नियम । 
हित - अनुराग । चतुरई ८ चतुरता । नेकु - थोड़ा भी । न विलंबिय - ठहरना 
न चाहिए | ढिग ८ पास । 
: [१०१ ] काहि> किसको । सो०> मेरे मन से। जरनि० ८ जलन से 
बुझती हूँ, ज्योँ ज्यों ज्वाला वढ़ती है शिथिर पड़ती जाती है । परक्नोँ - अज्वलित 
होती हूँ, तपती हूँ । दुसह० - असह्य सुजान के वियोग के हो संयोग में 
सदा रहती हूँ। वहरि० ८ समय किसी झ्रकार कटता नहीं, समय निकलता 
नहीं। गमै० -चित इधर उधर भटकता ही रहता है। रीक्षिन संयोग में 
प्रिय के रूप पर सग्ध होकर । खौझ्लि 5 वियोग मे विरह-दुरय से व्याकुल होकर । 
मुझझो ० - शिथिक पड़ गया। विरंचि>ब्रद्म, इर। सरपी० ८ कास 
निकला, क्या छाम हुआ । 


छद..... घनआनंद-कवित्त 


सत्रया 
प्यार की से। सयने हँसि हेर॒नि' ऐसी चितो नि कही कहाँ पाई । 
वंक महा विषं-भीवनन ध्रान सुधाई-सनी सुसक्यानि-सुधाई। 
यो घनआनँद चेटंक सूरति .ले जब अंतर-ज्वाल बसतोई । 
केसे दराइहे जांच अमोही, मिलांप मे एतिया ऊखिलताई ॥१०२॥ 


कांवत्त 
मिलत न क्या हूँ भरे रावरी अमिल्ताई, 


हिये में किये विसाल जे विछीह-छत है । 
प्रीतम अनेरे मेरे घूमत घनेरे प्रान 
ः विप-भेए - विषम-विलास-वाल-हद है । 
प्यार में परम पूरे।, खून्‍्यों हू न हो सु देख्या 
... जांन पयी जान | ये अमेहहिन के मत है। 
' 'पैन के पवेस हो न जहाँ घनआनँद पे 
.. .. तहाँ ले कहाँ ते बीच पारे पर्वत है ॥१०श। ” 
[१०३ ] प्यार० 5 प्रम के €्वप्न की भाँति, जिसम ग्रम का लेश भी 
नहीं । वंक> वक्त, ठेंढ़ी || विप० ८( आणोँ से ) विष मिला देनेवाली। 
सुधाई० ८ अंग्रत से.ही सनी हुईं । सुधाई < भोछापन । चेटक > सायाविनी । 
अंतर ८ हृदय । चेटक० < उनकी मायाविनी मूर्ति का ध्यान क्या किया हृदय में 
ज्वाला समा गई | दुराइहें - छिंप। रखेंगे । मिलाप्र > गेल, संयोग । ऊखिल- 
ताई > अमेल, अमिलाप ( 'ऊखिल? ब्रज का खास शब्द है, जिसका अर्थ 'अज- 
लंबी? होता है )। कैस०- मिलाप से अमिलाप ( अजनवोपने ) को कब तक 
बनाए रहगे। जब में निरंतर उनका ध्यान करती हूँ ओर उनके विरह-ताप मे 
तंपती हूँ तो उन्ह अपनी उदासीनता हटानी ही पड़ेगी । 

.. १०३ | मिलत० ८ मिलते नहीं, नहीं पूजते, नहीं भरते । अमिलताई० 
फंटे रहने की बात से युक्त; खठाई ( अम्छ ) अर्थीत्‌ कपट से भरे हुए | छत 
( क्षत॒ ) घाव । मिलत० ८ बिरह ने जो बड़े बड़े घाव छाती में कर रखे हैं वे 
आपकी अनम्ेल बान से युक्त होकर भरते ही नहीं। अंनेरे ८ दूर । घूमत - गहरे 
चक्कर म पड़े हैं । विप-भोए ८ विप से घुझे हुए । विसास० हू विश्वासघात के 


| 


॥॥| 


रा 
आतनाकासी-आरसी निहारियो (रे 
- कहा. मो चकित दखा-त्यों। हि 
मौन हु सो देखिहां, फकितेक प 7 ४ 

ककं-भरी सूकता चुल के. 5 


जान | घनंआनद यो माहि (६, 
जानियेगी ठेक दर कीन था सर. 
रूई दिये रहोगे कहा लॉ बहरायवे की 


कवहूँ ते मेरिये पुकार कान खोलिहे ॥१०७॥ 


सवैया 

2 जान |! खुनों चित दे हित-रीति दई तुम तो वजि के। 
इत साहस सो घन संकट कोटिक आए समाजन का सजि के । 
वाणों के अहार से घायल होकर । प्यार० - प्यार में तो आप खूब प्रवीण है” 
(व्यंग्य) । जान परी ८ समझ में आ गया। जान ८ सुजान, प्रिय । मत + रंग- 
ढंग । हो ८ था। पारे 55 डाल दिए । पोन० ८ जहाँ (हम दोनों के बीच ) वायु 
का भी अवेश नहाँ हो सकता था वहाँ आपने पवत डाल दिए (दूर जा 
बसे है ) । 

[१०४ ] आरसी ८ ( आदर्श ) दपण । .आनाकानी० 5 आनाकानी का 
[या से |] दपण आप कब तक देखते रहगे.( सुनी अनसुनी करते रहगे )॥ 
कहा ८ क्या । चकित ८ चकित कर देनेवाली । त्याँ--ओर । न दोठि० £ क्‍या 
इृष्टि घूमेगी ही नहीँ। मौन हू० ८ मोन रहकर देखेंगो। कितेक० ८ कब तक 
प्रतिज्ञा का पालन करते रहे ( आपने मुझसे विमुख रहने की जो प्रतिज्ञा कर 
ली है, देखें वह कब तक निभती है ) | कृक० ८ पुकार । मूकंता 5 सोन । आप 
मे स्वये, खुदं। कृक० ८मौोन से युक्त सेरी कृक ( मौन की पुकार ) आपको 
बुलाकर तव कहाँ स्वयं -वोलेगी (मीन की मेरी पुकार थे आपको श्रतेज्ञा तोड़नीं 
पड़ैगी ) | पैज ८ अतिज्ञा अर्थात्‌ होड़ । जानियेगी 5 अेथीत्‌ देखना है | टेक 
प्रतिज्ञा । मेलोलिहै - पछताएगा । वहराइवे कौ +- वंहलाने की; वधिर बने रहने 
की । मेरिये ८ मेरी ही । * कह ५ 23834 


ण्ट' | घत्तआनंद-कवित्त 


पूरन पूरि रद्यों खु भजे कित या विधि सा भजि के । 
प्यार की सनेह-विदेह-द्सा अति ही न हें दीन गए लजि के ॥१००॥ 
वंक 7 . कवित्त 
या. रुूप-उजियारे जाब | धभाननल के प्यारे, कब 
करोगे जनन्‍्हेया देया -विरह-महा-तमे | 
सुखद खुधा ते हँसि हेरनलि पिवाय पिय 
जियहि जिवाय, मारिहों- उदेग से जमें- 
:. खुदरा खुदेस ऑजखे वहुस्‍था वसाय, आय 
ह चसिछे  छुचीले जैसे हुलसि हिये रफमे। 
सोझ घरी भाग-डघरी अनंदधन, - 
खुरस वरांस लाल दोखहा हरे हसे ॥ शण्द॥ | 
[१०० ] हित० > ओति की रीति आपने त्याय ही दी । साहस से ४ 
साहसपूवक । समाजन काँ० ८ समाज (सेना) सजाकर आए। मंन कें० -मन 
भी अपनी अतिज्ञा को पूर्ण करने मे डटा रहा । खुमगै० 5 वह (मन) इस अकोर 
से आपकी ग्रीति करके भला भागे भी तो केसे भागे | वह तो अपनी अतिक्ञा 
से परिपृर्ण है, उसे त्याग नहीँ सकता । सनेह० >श्रेम से मन की विदेह-दशा 
देखकर वे बेचारे ( संकट ) हारकर ओर लज्ित होकर छोट गए। मेति०चू 
अथोत्‌ हार मानकर | दीन > बेचारे । तात्पय यह कि ग्रेम के कारण अपने 
को हा भूले रहने से मन संक़ट का भी अनुभव नहीं करता । : : 
[१०६ ] रूप० "छवि का प्रकाश करनेवाले । जुन्हेंया - चाँदनी 
प्रकाश । विरह० + विरहरूपी घोर अंवकार स. । हेरनि - चितवन । उदेग० +< 
दंग ऐसे यम को। सुखद० >अम्ृत से भी बढ़कर अपनी -चितबन से 
मेरा जी जिलाएँगे जोर उद्देय को घूर कोंगे। सुदेस> अच्छी वह्ती 
आँखे आँखों में । छुंदर० 5 ( इन उजड़ी हुई ) आँखों में फिर सुंदर बस्ती 
चसाकर्‌ ॥ आय०-इन आँखों में आप आ बसे गे, दर्शन दें गे।. जैसे ० ८- 
जिस अकार आप उमंगरपूवंक इस रमे हुए हृदय में बसे हुए हैं । भांग० << 
भाग्य द्वारा उद्धाटित, भाग्य से भरी हुईं। सुरस"-भआनंद ; जल । ,हरी४#४- 
हरी-भरी ; प्रसन्न । मी ५) 


ञ ७ 
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सवैया “न 
किखुक-पुंज से फ़ूलि रहे सु लगी डर दो ज्ञ|वियाग तिहारे | 
माता फिरे, न घिरे अवलाति पे, जान मनाज यो डारत मारे । 

अभिल्लापनि-पात-निपात कढ़े हिय-सूल उसासलि-डारे। 
हैं पतक्रार बसंत डु्हँ घनआनंद एक हो वार हमारे॥ह₹०णा 
जीवनि-सूरति जान सुने। गति, जे। जिय रावरो प्यार न पावता | 
संगम-रंग अनंग उमंगनि भूमि न आनद-अंचुद छावता। 
लाड़िला जावन त्यों अधरासव दे पति ले भी मने नहि भावतीा । 
तो उर-दाहक प्राननि गाहक रुखे भए के परेखेा न आचता ॥१०८॥ 
कवित्त 
तेरी वाद हेरत हिराने आओ पिराने पल, 
थाके ये बिकल नेना ताहि नपि नपि रे। 
हिये में उदेग-आगि लागि रही रातयोस, 
तेाहि के अराधों जाग साथों ठपि तपि रे। 

[ १०७ ] किंसुक - पलाश । दो - आग । किंसुक० - आपके वियोग से 
हृदय में जो आग लग गई हैं वही पलाश के फूछ फूले हुए हैं। मातों > मत- 
बाला । न घिरै-पघिरता नहीँ, पकड़ा नहीं जाता ( वश में नहीं होता ) | 
मनोज ८ कम ( रूपी हाथी )। अमिलापनि० -अभिलापरुपी पत्ते झड़ 
गए। सूल > वेदना; काँटा । उसासनि० ८ उछचासरुपी डाल में । कटे ८ 
उछवास निकलने पर हृदय की वेदना व्यक्त हो जाती हैं। पतज्तार 5 अर्थात्‌ 
शिशिर । एक ही वार -- एक साथ । 

[१०८] झुनो० मेरी दशा सुनो। संगम० संयोग के रंग में 
लाड़िलो > प्यारी, मनोहर । अधघरासव + हाँठ का आसव (शराब ) । चोप -र 
चाव । भनै - सन को । तो० - तो हृदय जलानेचले ओर श्राप छेनेवाले के 
रूखे होने का पछतावा न होता । परेखा ८ पछताचा । 

[१०९] हेरत 5 देखते हुए । हिराने>>खो गए। पिरानेच्न्डुसन छ 
पर  पलके । थाके लूथक गए। ताहि० >-उस सांग को नापते 
भरापों ८ जराधना करती हूँ । दुह्ेली +- दुःख की । जीबे ते ++ जीने 


प्‌ 
४ १ 


। 
9। 


धर «. 'घनआनंद-कवित्त 


ज्ञान घनआनेद या डुसह डुदेली दसा- 
वीच परि परि प्रान पिसे चपि चपि रे। 
ज्ञीवे ते भई उदास तऊ दे मिलत-आस । 
:. . ज्ञीवहि जिवाऊँ नाम तेरो जपि जपि रे ॥१०९॥ 
“ ताहि!खब गाबें एक ताहीं को वतावें वे | 
लक पावें फल ध्याव जैसी भावनानि भरि रे।. :- 
: ज्ञल्-थल-ब्यापी सदा अंतरजामी उदार 
जगत में नावेँ जानराय रो परि रे। 
एते गुन पाय हाय छाय घनआनेंद या 
केघों मेतहि दीसयों निरशभुन ही डघरिरे। 
जर विरहागिनि में करो हो पुकार काले ८८८ 
दुई गये तू हू निरदरई- ओर ढरि रेवी३४८ी। 
८.» चंदृहि चकार करे सीऊ ससि-देह घरे ह 
5 मनसा हू रगे, एक देखिये को रहे दो» । 
जात हैं ते आगे जाकी पदवी परम ऊँची 


हि 
४5 के 


रुस उयज्ाबं ताम ओआगी भाग जात ग्वे। 


गु 


0(॥/ 





[११०] जैसी० > कोई जैसी भावना से ध्यान करता हैं वैसा ही फल 
पाता हैं। जानराय - सुजानों मे श्रेष्ठ, छाय ८ एक बार आनंद के वादलोँ की 
छाया करके | उघरि ८ हटकर ; खुलकर । निरग्नुन --(१) निगुण (ब्रह्म) ; (२) 

“गुणों से हीन ; (३) आकाश । केश! ० ८ सब कुछ हटकर क्या मुझे निगुंण ही 
दिखाई पड़ना था १ दई देव, ईश्वर । निरदई « निर्दंय श्रिय ; निर + दई, दई 
का उलटा ॥ निरदई० ८ तू भी निदय (प्रिय) से ही जा मिला । 
- [१११] सोऊ> वह. चकोर भी। ररैं>रटता हैं। एक केवेल। 
खंदहि० ८ ग्रेम की चरमावष्था मे पहुँचकर चंद्रमा चक्रोर ओर चक्रोर चंद्रमा हो 
जाता हैं। (चंद्रमा चक्रोर बनकर) मन से अपने प्रिय को देखने. की रट छगाता 
हैं। एक० केवल देखने क्रे लिए श्री जोर जिय दो होते हैं, हैं वे एक ही। 
क#रवेत... सोगलात | , का 


पु ० 5 बर 
प्रजज क ड़ रा. #» बह 


न] 
२ < + कक 5 
६४ नया डी कक डक 5 फड ह 7 ४) 5 


“घनआनंद-कवित्त ःद्३ 


ज्ञान घनआलेद अनोखा यह प्रेम-पंथ ; 
भूले, ते चलत, रह खुधि के ,थकित हो । 

बुर जिन माने जे। तु जाने कहूँ सीखि लेह, 
रखना के छाले परे प्यारे नेह-नावेँ ले ॥१११॥ 

सबंया 

घनआनेँद जीवन-रूप सुजान हें पावत क्यों दय-प्यास नहीं। 

अरु फूलि रहे कुसुमाकर से सु कहूँ पहचान की वास नहाँ। 

रासिकाई भरे अपने मन पे सपने रस आस ह पास नहां। 

पचि काने विरंचि रचे हो कहो जु हितूनि हते। हिय प्रास नहीं ॥१ १० 


- जम की चरमावष्था में प्रिय और प्रमी वैते ही एक हे। जाते है जैसे ज्ञाता और 
ज्ेय ज्ञान की चर॒म स्थिति में | आग बढ़कर । जाकी ८ जिस प्रेम की । भाग- 
लाना ८ (अकर्मक) आक्ृष्ट होकर वश मे हो जाना । ग्वे 5 डूबकर । रस० ८ 
ऐसा आनंद उत्पन्न होता है कि उसमें छोन होकर अपने सांसारिक रूप की भूल 
जाते है अथवा भेागियों के सारे भाग तिराहित हो जाते है ]। भूले 5 अपने के। 
भूले हुए, जे। तन-मन की सुध खो बैठे है. । सुधि के -- सतक होकर चलनेवाले, 
जिनके अपनी सुधि बनी रहती हैं । रहे थकित हो ८ रुक जाते हैं (इस सार्ग 
में चल नहीं सकते ) । जिन +- मत । रसना० > प्रेम में इतना ताप होता है कि 
उसके नाम के छूने (लेने ) से जीभ से छाले पड़ जाते है ( जे इतना ताप 

सहने का साहस करे वह इस भाग पर पेर रखे ) । 

[११९ ] जीवन & जल; ग्राण। पावत०.- मेरे नेत्रों की प्यास का 
अजुभव क्योँ नहीं करते (पीर पाना? की भाँति प्यास पाना? प्रयोग कवि ने 
गढद़ा है )। कुसुमाकर >> उद्यान, फुलवाड़ी। वास गंध । पहचान० ल्‍« 
पहचान की गंध भी नहीं है, पहचानते ही नही । रसिकाई० र स्वयं तो रसिक- 
ता (सुंदरता ) से भरे हुए है पर मन मे आस-पास स्वप्न से भी रत नहें 
दिखाई देता । पशच्ि०>न जाने किस बद्मा ने आपके परेशान होकर बनाया 
है ( ब्रह्मा भी आपके बनाने से परेशान हुआ होगा )। छुरजे, कि। 
हिंतूनि० - प्रेमियों के सारते हुए हृदय में भय भी नहीं होता. 


४: ; 'घनंआन्ंद-कवित्त 
खने परे दग-सेन सुजान जे ते वहुर्था- कवच आय' वसायहेो। 
सेचनि ही सुंरझ्यों पिय जे हिय से। सुख सांचि # उदेग नसायही। 
हाथ दई घनआनंद हे कारि का लॉ वियाग के ताप तपायहेा। 
 शहे हँसी जिन जाने हहा, हमे रवाय कहो अब काहि हँसायरे ॥ 
कवित्त 
नित ही -अपूरव खुधाधषर-वदस. .आहछेो 
मिनत्र-अंक आए जेति-जालनि जगत है। 
अमित कलालि ऐल, ग्लयॉल एकरस 
.. केस - तम - संग रंग - राचनि पगंत हे। 
खुनि जान प्यारी | घनआनंद.ते दूने। दिपे 903 पाए 
लेचस-चकेारनि सो चेापनि खगणत हो। : 
नीठि दीठि परे खरकत से। किरकिरी लॉ जा 
ु तेरे आगे चंद्रमा कलंकी से। लगत है ॥११४॥ 

[११३ ] चहुरथा > फिर । सुख० -- सुख से भरकर । उदेग < उद्दंग । 
जिनन्म्त। -. 

[११४ | नित ही नित्य ही । अपूरच ८5 अपूर्य, अद्वितीय; अ + पूरव॑, 
जे पूव दिशा से निकलनेवाला नहीं हैं, विलक्षण | सुधाधर ८ चंद्रमा; सुधा 
को धारण करनेवाला ( सुघा +अधर >अमृत से परिपूर्ण हॉठिॉंवाला )। 
बदन सुख । मित्र -- सूथ; सखा, अ्मी_। अंक >गेाद । जालनि ८ समूह ] 
मिन्न० >आकाश का चंद्रमा मित्र (सूर्य ) के निकट पहुँचकर श्रीह्वींन हो 
जाता है,. पर यह सुखचंद्र ओर भी देदीप्यमान होता है। ऐन--घर। 
अमित 5 उस चंद्र में १६ ही कलाएँ है , इसमे असंख्य । रैन० ८ वह चंद्र 
दिनरात. एक सा नहीं रहता पर यह दिनरात एक'सा रहता हैं। संग. साथ 
रंग- रंग की सगाई खिल उठती हैं, बेल खाती है अर्थात्‌ छजती है।घन० <८ 
अंधकार के साथ यह छजता है, (वह) चंद्र अंबकार से नहीं दिखता । घन० ८ 
आनंद के घन ( बादल; घने आनंद वाले प्रिय ) से मिलकर दूना अकाश देता 
हैं। दिपे ८ प्रकाश देंता है; श्रसन् होता हैं । चोपनि ८ उत्साहपूर्वंक । खगत० «« 

#सीखि।ज ४ आर हा, 


है 
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घनआजनंद-कवित्त द्द्प 


भ्छ 


उघरि सच्चे ह, लाक-लाज ते चचे है न्‍ पूरी 
हैं, खुदरस-लाभोी शाबरे। 
थके मादिक छुछे है अन- 
वाले पै वके हे दसा, चीते चित चाव रे। 
ओआसर ते सोच घतआनेंद विभाच जल 
लाच वही समृरति अरबरानि आवबरे। 
देखि देखि फू्लें ओट भ्रमन ही भूलें, देख 
विन देखे भए ये बवियोगी द्वग बावरे॥ १५०॥ 
सर्वया 


कित लोग कथा खुब॒था ही करो, यह तो तव ही अनुमामि रू 
अपनेई सनेह ठगी, श्रम दे प्रतिध्वहि मूरति मामि लई। 


हिलमिल जाता है | नोठि - कठिनाई से, किसी प्रकार । सो ८ बह चंद्रमा । 
नीठि० 5 एक तो वह चंद्रमा ( आकाशवाछा ) देखा नहीं जाता, यदि फठिनाई 
से उसे देखें भी तो नेत्रों मे वह किरकिरो की भाँति खटकता है । इसलिए 
आपके मुखचंद्र के सामने वह चंद्रमा क्ुूंकी ही दिखाई देता है। ( आपका 
मुख निष्कलंक है, पर उसमें कलंक है ) । 

[११५ ] उघरि० ८ खुलकर नाव रहे है. ( खुललमखुल्ला प्रिय को देखा 
करते हैं || किसी की चिंता नहीं करते )। छोक० -+ छोकलज़ा से बचे ( अर्थात्‌ 
दूर ही ) रहते हैं; छोकछजा भी त्याग दी है! पूरो० > पूरे चाव के रंग मे 
रंगे हुए हैं। खुद्रस० “आपके दशनों के लोभी हैं। जके० < चकपकाए रहते 
हैं। थक्रे० + शिथिल हो रहे है। सोह० > प्रम की सद्रा पीकर छक गए है, 
प्रेस के नशे में चूर रहते है । अनवोले० >> बोलते तो नहीं, पर इनकी दशा 
चकनेवालाँ की सी है | चीते ० ८ चित्त मे निरंतर उत्साह हो लाया करते हूँ । 
ओऔसर० ८ समय का विचार नहीं करते | विमोच <- साँस गिराते रहते है ! 
लोचे ० ८ आपकी उस सूर्ति की कामना किया करते है । अरवबराने >5लऊड़ 
खड़ाहट । आवरे ८ शिथिल, दीन । अरबरानि० > व्याकुलता से दीन होकर । 
फूल - असन्न होते हैं । देखि० >प्रिय को सानों देख से रहे है. और इसी से 

है 


॥१६ 27 
524 


ञद््द घनआनंद-कवि 


घनआनेंद वे ह सुजान छुते, किहि गो हठ के सठ-हानि लई। 

ज देखत होत खुमारनि को तजि साजि बचे हम जानि लई ॥११६॥ 
चूरा भयो चित पूरि परेखलि एही कठार | अर्जों दुख पीसत । 
सास हिये न समाय सकेाचलि, हाय इते पर वान कसीसत | 
ओंटठलि चोट करो घनआनंद नीके रहा निसद्यास असीसतं | 

घाननिवीच बसे हो खुजास पे आखिन दोप कहा जु न दी सत॥ ११७॥ 
ज्यों चहरे धर कहूँ ठहरे भव, देह से। आहि विदेह को लेखा । 
रेखति जो दुशखिया अखिया निति वेरिया की खुपने खुन देखा | 

 असन्न होते रहते है । ओट० 5ग्रिय के कहीं ओद से छिपे होने के श्रस से 
ही मम्न रहते हैं; समझते है कि प्रिय कही छिपा है, अब निकला तव निकला ! 
[११६ ] गोपियों का वचन उद्धव के अति । कित 5 क्यों । कथा० ८ 
चकत्राद|। कित० ८ लोग व्यर्थ ही वकवाद क्यों करते है ? भ्रम दै० ८ अम में पड़ 
जाने के कारण | श्रतिविंव -- छाया | अपनेई० - अपने श्रेम से धोखा खाकर छाया 
को ही सूर्ति मान बैठी (प्रिय सें प्रेम की छाया सात्र है) | खुजान० >- चतुरथे । 
किदिं० -- किस चालाकी से, किस घात से । हठ के 5 जान बूझकर, वरवस । 
संठं-हांनि 5 पूँजी की हानि | सठं-हानि छई -- यहाँ से जाकर उन्होंने जो हांनि 
उठाई । सुमार - अच्छी मार, कड़े कड़ें आश्षेप | बत्रज० 5 उन्होंने देखा कि 
ब्रज में सेरे ऊपर कंडे कड़ें आक्षप होते है, इसीलिए यहाँ से छल गंएं । 
[११७ ] परेख,ने ८ पंछतावोँ से | कठोर ८नि्दय ग्रिय । अंजों० -- अब 
भी, ईतने पर भी (पिसं जीने पर भी पीस रहे हो) । साँस० ८संकोच के कारण 
सॉस नहीं संमांती, मारे संकोच के कुछ कह नहीँ सकती । वान & विरह का 
वांण । केसीसिस 5८ ( फांरसी कशिश ) खीँचते हो, मारंते हो । ओटनि ८ ओर 
से, छिपंकेर । नीमे० > हम तो रातंदिन यंही आशीवोद देतीं ( मंगंल-कॉ्मनों 
करती ) है कि आप उंख से रहें। ऑँखिन >र२ेरी इन आँखों का क्या दोषि; 
यदि दिखाई नहीं पहुँते । 
[ ११८ ] ज्यों & जी, चित्त । चहरै न >वंहलूता नहीं, लगता नहं। 
ज्यों बहरै०--न तो चिंत्त ही कहीँ वहलंता है, न सेने ही कंह टिकंतां है 
देह5 - शरोर तो विदेह दशा को प्राप्त हो रहां है, शरीर की छेथ ही नहीं रंहती। 


रद 


घतआदंद-कविस्त द्द्ड 
् 
हा 


हद 
हाय 


खुजान महा घनआनंद पे पहचानि की राखो न रेखी । 
दई थह कोन भई गति प्रीति मिथ्े ह मिथ न परेखा ॥११८॥ 
कंचत्त 5 
हेंहे कोन घरी भाग-भरो' पुन्य-पुंज-फरी 
जखरी अभिलापति खुज्ञान पिय भेटिहा। 
अमी-ऐन आसन को पान, प्यासे नेस नि सो 
चेसलनि ही करिके, वियोग-ताप मेटिहा। 
याद स्ुज्दंडल के वीच उर-मंडन को 
धारि घतआनद यथा खुखनि समेट्िहा। 
मथत मन्तोज सदा मो मन, पे हां हूं कवच 
प्रानयति पास पाय ताप-मद फेटिदाँ ॥ ११० ॥ 
सेाए वहुतेरो, मेंरो सोच हु भिचेश हेरो 
हा थे जानो कब धो उत्तीदे भाग | जगांगे | 
पीर-भरेएलोचन | अधीर हा, पे जानत जू 
काना घरी रूप के सलेत जगमसभगांगे ?। 
वैरियो की र शत्र की अखि भी | देखति० “मेरी से जो कुछ देख रही; 
(जो कष्ट भोग रही ६) वह शन्नु की भी ओख स्वप्न से भी न देखे । पह- 
चामि० 5 पहचान की रेखा भी नहीं रखते, लेशमात्र भो पहचान रखते । 
परेखी - पछतावा | प्रीति० > प्रिय के द्वारा औति के छूट जाने पर भी पछतावा 
नहीं छूटता । 

[११९] भाग-भरी > साग्य से भरी हुई, भाग्यशालिनों । पुन्य० ८ 
पुण्योँ से फली हुई, पुण्य के परिणाम-स्वरूप मिली हुई, सुखद । खरी पूत्तीप्र 
अंगी >- अमृत । ऐन ८( अयन ) घर्‌। आनन रूमुख । अर्मी० # अर्थात्‌ 
सुखचंद्र | चैननि० <+ सुखपू्वक । उर-मंडन० < हृदय को शोमित करनेवाले प्रिय 
को । समेदिहाँ< एकत्र करू गो, लट्ेगी । मनोज >८काम | ताप-मद # संताप 
की गंव । फेटिहों+ फेट डाल गी, (मद) सदन केर देगी । 

[१९०] बंहुतेरो ७ बहुत । निवेरी & दूर करो । हेरो >मेरा थोर देयो । 
उनीदे ८नींदे से अल्साए हुए । रसोंत एक गोपध जो दारहस्दी से बनती 
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हट ह घनआनंद-कवित्त 


अंग अंग | तुम्ह का लो दहेगो अनंग कहें 
रंगं-भरी-देह जान प्यारे संग खमागे। 
चलो प्रान | पल, परे दूरि या कलमले क्यों 


विन! घबआननेद कितेक ठुल दगांगे ॥ १२०॥ 


सवया 
दृग-नीर सोदीठहिदेहुँवश्ायपेवचा मुख को अभिल्याखि रही । 
रखसनाविप वबोरि शिराहि गसों, मखुधानिधिभाखिरही। 


घतन्आनेँद जान-झुवेच लि त्थीं रखि कान दे रुचि साखि रही | 
सलिज जीवन पाय पले कच॒हूँ पिय-कारन या जिय राशि रही ॥१२१॥ 
क्रांवत्त 

- छुम.दीनी पीटि, दीठि कीनी सनसुख याने, 

त॒म पड़े परे, राखि रहयों दह प्रान कोँ। 

तुम वबसो न्यारे, यह नेक ह न हाते हाय, 

तुम द ई यह करे सुख-दान कोँ। 
है ओर आँख के रोग ओर घाव मे काम आती है; रसवत्‌ , रसमयता, आनंद- 
दायकता । अनंग ८ काम ; अंगहीन । कहूँ 5 कभी । रंगसरी० 5 रंगभरी देह- 
वाले प्रिय। खगोंगे ८ मिलोगे | पछो ८ पलते रहो | परे० >ग्रिय से दूर पड़कर। 
कंलमला० 5 व्याकुछता से छठण्टाते क्यों हो । दगोंगे ८ जलोगे, सहोगे । 

. [१२१] दृग० 5 आँधू बहाकर (उसी के साथ ) दृष्टि को वहा दूँ। 
अभिलाखि० ८&अभिलाप करके, उस झुख को देखने की आशा में । रही ८ 
गई, दृष्टि को बचा रखा । गिरा -वाणी | गसे >ग्रएत कर दूँ, एतव्ध कर दूँ। 
देत वचन । त्याँ ओर । रचि >अनुरक्त होकर । रुचि० » मेरी रुचि हो 
साक्षों हैं, बचने का अ्माणय देरी रुचि ही देगी, भेरी रुचि ही कानोँ को वचाने 
का कारण है । पलें - पलेया। राखि रही ८ रखती हैँ, वचाए हुए हूँ । 

[१२६ ] दीनी० -- वियुख हो गए । दीठि० प्ूइस ( ध्यान ) ने आपको 
जोर्‌ दृष्टि की, संमुख हुआ ( घ्यान आपके विमुख हो जाने पर बढ़ गया हैं )। 
चेड्ट० ->आप (आ्ाणों के ) पीछे पढ़े हैं। राखि यह (ध्यान) आया को: 
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है 2 


पक 


घत्तआनंद-कावित्त च््ण्‌ 


खुनों घनआनंद खुजान हो अमोही तुम 
याको महा मोह मो विन्ता न जाने आन को । 
आर सब सहाँ कछू कहा न कहा है बस 
तुम्हे वदा/ताप जे वरजि राखो ध्यान को ॥ १रूशा। 
विण्द तपत।आलछे आखुन सो च्वाय चोचा 
पायनि पलारि सीस धारि छिन' छूजिये । 
चूमि चूमि चोपनि लगाय लालसानि भाल 
मंजन कपोलनि के प्राननि लें पूजिये। 
एहो घनआनंद खुजान' रावरे जू झुनों 
रावरी सा आर हिये मनसा न दुजिये। 
मिरमीही महा है। पे मया है विचारि बारी रद 
हाहा नेक नेचनि अतीत किन छहजिये॥ १२५३॥ 
स्थो चित चोपनि, चिते।लनि मं चिन्हारी करि 
चाह सी जनाय हाय मोहि के मना लिया । 6 
भारी मेरी वातति खुनाय जान | भोरे प्रान, 
फाँसी ते सरस हॉसी-फंद छेद सो दिया । 
चचा रहा है। न्‍्यारे 5 अलग, दूर | न हातो ० 5 दूर नहीं होता । आन के ८ 
किसी दूसरे को । वदाँ- समझे । तो पै> तव तो । वरजि० ८ रोफ लो । 
[ १२३ ] विरह० > विरह से तपते हुए | च्वाय 5 चुलाकर । पस्यारि ८ 
धोकर । धारि -- रखकर । छिन ८ फुछ देर तक । छजिये + छु्ेगी । चोपनि ८ 
' चाव से । लालसानि ८ लालसा से । मंजन >माँजना । मंजन० ८ भाणों फो 
कपोलो पर मॉजकर ( रगड़कर ) पूजा कछ गी। मनसा८ इच्छा । पूजिये 
दूसरी । विचारि > विचार करके । वारी र निछावर होती हूँ । अतीत - अतिथि । 
[ १२४ ] चिन्हारि - पहचान । चाह० ८ प्रम का आभास मात्र दकर । 
मनो० चित्त भी ( मोहित कर लिया )। सरस-वढ़कर | हॉसी० ८ ऐसी 
का फंदा । छंद साँ - घोखे से । दियो - गले में डाल दिया | उधरे गए । 


डा 


# घारि। 





छा न] 


छुलनि छुवीले आय छाय घनआन' 
डउघरे विसासी अंत, लियदे महा हियेा। 
बारी मति, हारी गति कहाँ जाहि नाहि ठोर 
मारत# परेखो देखे हितू है कहा कियो ॥ १२७ ॥ 
| सवेया 
अँखुवानि तिहारे दियाग ही सो वरपा-रितु वेलि सी वाल भई । 
* द्विय खोपनित चापनि-कॉपनि भालरि लाज के ऊपर छाय गईं । 
घनआनंद जान सदा हित भूमनि-धूमलि देखिये नित्त नई। 
वलि नेकु मथा करिहेये हहा अवला किधोां फूलि रही तुरई ॥११५णा॥। 
घनआनेंद मीत खुज्ञान हहा झुनिये विनचती कर जेारि कर । 
ऋशण्साहु न नेकु रिसाइ अहो घरि ध्यानहिं दूरि ते पाथ परे। 
मन भायो वियोग मैं जारिवो जै। ता तिहारी सो नीके जरेंपरुभरे। 


पं ह्रीं 


| पै तुम्हें मतिकोऊ गे हितददीन,सु दाडुख वीच अमीच मर॥ १२६) 

विसासी - विश्वासघात्ती । अंत> अंत मे । निरदेल निदय । वारी० < बुद्धि 
निछावर हो गई। हारी० 5 शक्ति क्षीय हो गई। मारत० ८ पछताग मारे 
डालता है, पछता रही हैँ । कहा० ८ कैसा व्यवहार किया । 

[ १९५ ] अँखुवानि ल्‍ आप्रक्रे विरह के आँबू वर्षो ऋतु के जल की भाँति 
हैं” । बेलि- ऊता । बाल 5 बाला, नायिका, अमिका | खोपा 5 छप्पर का कोना । 
हि्य> ८ हृदयरूमी छप्पर के .ऊपर उम्रंगोँ क्री केप्रलोँ के निकलते से । 
झालरि ८ झलराकर, फैलकर, हरीभरी होकर | छाज० - छज्जा को भ्री ढकलिया, 
'लोकलूज्जा का भी त्याग कर दिया । हित० 5 अ्रम से मष्त हो कर झमना ही लता . 
का घूमना ( घिराव ) है । तुरई ८ तरोई ( पील़े फूलवाली )। फ़ूलि रही? हर 
नायिका विरह से इतनी पीली हो गई है जैसे तरोई के पीछे फूल फूले हाँ । 

[ ११६. ] विनती ८ हाथ जोड़कर थआर्थन्ा करती हूँ। अरसोहु न कद आलष्य 
ज् क़रो । न नेकु० ८ ओर न मेरी धृश्ता ( बारवार विनती करने ) प्र शेत् 
ही करो । दूरिं०_+> आपसे इतनी दूर रहकर ग्रह से ( आपका ध्यात्त करके 


है 





# सानतु । | पोपनि। 
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धनआनंद-कवित्त 7 


हम एक तिहारिये टेक घरे ठुम डैल | अनेकन सों [। 
हम सास-अधार जियाबत ज्ये ठम दे विसवास-विप्रे घरसे। 
घनआनंद' मीत सुजान खुनो धव गो गहि क्‍यों अब यो अरसे। । 


तक़ि नेकु दई त्योंद्या ढिग है खुकहँ किन दूर हु ते दरखे ॥१२७॥ 
काजहि देह को धांरि फिसे परजन्दय जथारथ है दरसे। | /, 


नि नीरझुधा के समान करे सच ही विधि सजनता सरसा । 
घनआनंद जीवन-दायक हा कहछू मेरिया पीर हिये पण्सो। 


वहँ वा विसासी छुजान के आँगन से अखुवान हि ले बरसों ॥१२८॥ 
मानस के वन है जग पे पिन्त मानस के वन सो दरसे सो। 


जे वन्मानस ते सरसे तिन सो मिलि मानस क्‍यों सरसे हो। ! 
पेश पड़ती हैँ )। मन० ८ मनमाने, जसा आपके मन के। रुचे। सो ८ शपथ । 








' नीके >भली भाँति, इच्छापूवक । जरैंडर० ८जलरू जाऊँ और दिन काठ । 


हितहीन « प्रमहीन । अमीच० >+विना मात के मर रही हैं । 

[११७] सरसी > प्रेम करते हो । नाम० ८ आपके अमृतमय नाम से । 
ज्यैी >जी को । दे विसवास० ८ विश्वास देकर विप घरसाते हो । गो गहि «» 
घात लगाकर, अवसर निकालकर । अरसो ८आप प्रम मे आल्ध्य करते हे [या 
अ+ रसी > रसहीन होते जाते हैं ] | तकि० जरा देव की ओर देखकर, देव फो 
डरकर । दया० > दया के पास से होकर, दया करके । फिन० ऋदूर दो से 
क्या नहीं दशन देते । 

[१२८ ] परकाजहि 5दूसरे का उपकार करने के देतु । परजन्य ८ 
(पर्जन्य) बादल; पर्‌+ जन्य, दूसरे के उपकार के लिए जे। हो । ज्घारध० < 
सच्चे होकर दिखाई दे। (अपना नाम साथक करे )। निधि० ८ समुद्र का 
खारा पानी । सुधा० >- अमृत के समान ( मीठा ) कर देते हो । सरसों 
फैलाते हो, करते हो । जीवन -+ जरू; ग्राप । हिस्रे परसो > सन मे अनुभव 
करे। । विसासी - विश्वासघाती । अँसु॒वानहिं० मेरे (खारे) जोसओं को 
लेकर ( और उन्हें मौठा वनाकर ) बरसो | 

[१९९] मानस० ८ संसार मनुष्यों का समूह है। सानसके० ८ यदि उनमे 
हृदय न हो तो यह संसार फिर जंगल हो हे । वनसानस ८ बनमालुस; दन के 


के 


७२ घनआतन्तंद-करवित्त 


हाय दई | ढरि नेकु इते सु किते परसे जिहि ज्यों तरसे मो। 
चातिक-प्रान जिवाय दे जान हहा | घनआलनेद को वरसे जो ॥१२९॥ 
>वात सखुजानन की घतआनंद डारति आहि अचेत किये चित। 
काननि वेधति पैठि के प्रान नि, दीसे नहीं? अकुलानि यहे। नित | 
क्यों भरिये, करिये सु कहा, हम आलि वनी इन लोगन सॉंइत । 
भीर में हाय अकेले अधीर है रीभाहि ले रिक्रवार गए कित ॥१३०॥ 


कांवत्त 


महा अनमिलन-मिलेई मिले! जब मिलो 
ऐसे अनमिल के मिंलाएण हो हम दइई। 


बड़े बढ़े तालाव । सरसे ८ फैले हुए ह; सर से, तलेया के से | मानसः८ मना; 
मानसरेावर में रहनेवाला हंस ( चांतक )। सरसे -- आनंद्ति हो । जे बन०--- 
संसार में. वनमानुसों ( असहृदयोँ ) की वृद्धि हो रही है इसलिए रसिक मन 
कैसे आनंदपाए; वन में जे। बड़े बड़े ताछाव है वे भी इस मानस (हंस +- चातक ) 
के लिए तुच्छ तलेया की भाँति हैं, उनसे यह प्रसन्न नहीँ हो सकता । ढरि० ++ 
दया कर । इते ८ मुझपर । सु कितै० ८ जिसके लिए मेंरा जी तरस रहा है उसे 
कैसे पाए । चातिक० - हे सुजान | यदि आप घने आनंद की वषो करें तो यह 
( मरता हुआ ) चातक जी उठे | 

[१३०] बात० +-( चतुरों की वात से अचेत रहनेवाले भी सचेत होते 
हैं, पर विलक्षणता यह हैँ कि) सुजानाँ की वात (सचेत ) चित्त को भी अचेत 
कर डालती हैं। वर्तमान० - वह वात काने को छेदती हुई भ्राणों में धंस जाती 
है । दोसे ० -- फिर भी वह दिखाई नहीं पड़ता, यही व्याकुलता नित्य होती रहते 
है | भरियै ० दिन काटे जायें । हमे > हमे इन लोगों से (प्रिय के अतिरिक्त 
बात न समझनेवाले लोगो से ) पाछा पड़ा है। भीर० ८इस भीड़ में हमारे 
आराण अक्रेंले हैं, इसी से अधीर हो रहे है , रिझवार ( प्रिय ) न जाने मेरी रौझ' 
को लिए दिए कहाँ चले गए कि आकर इनकी रक्षा नहीं करते । 


' #नई।  निते । की की. ६ 


घनआनंद-कवितच छ्३्‌ 
'हमें तो मिले, जे कहेँ आप ह सो मिले देह 
मिली दे कहा जू ये मिलाप-रीति है नई | 
ते पे खुजान घनआलेद मिले न हाय, 
कान सी अमिलदा की लागी जिय में जई [ 
तुम हैं ते अधिक अमिल मन हमें मिल्प्र।, 
मिल्ये। चाहे, दाई जऊू जरियो 
सवबंया 
सावन-आगम+# हेरि सखी |] मदभावन-आवचद-चेप दिखसेखी 


जा 


छाए कहूँ घनञ्ञानेद जान सम्हारि की ठार ले भूलनि लेख 

[ १३१ ] अनमिलन० >वेमेल लोगाँ के साथ अर्थात्‌ दूसराँ से अपना 
मन मिलाए हुए [अथवा वेमेलपने से युक्त होकर अथोत्‌ ऊपरी मन से भरते 
हो, सच्चे मन से नहीं ]। ऐप्ते० 5 ईश्वर ने आपको मुझसे मिलाया भी तो 
अनमिल अर्थात्‌ अभोही बनाकर । आप हू० ८ यदि आप अपने थाएे भें हाँ दव 
न मिल | हमें ० 5 हससे आप मिले भी कहाँ, यदि अपने आपसे झाप मिले 
हाँ, अपने आपे मे हाँ तव न मिछ-( आप तो दूसरों से मिले रहते 6 )। 
मिला त।० मिल भी तो आप केसे मिल, आपने मिलने का टग हा विदक्षण 
(नया) है, ऐसे ढंग से मिलना न मिलना समान ही दहे। जहू ७ जवारा, झंदर । 
इते पै० ८ इतने पर अथौत्‌ इतना प्रयास करने पर भी आप नहीं मिलते । न 
जाने आपके जौ मे कैसा विचित्र वेमेलपने का अंकुर लग गया ६ू। तुम ० ८ 
आपको ही क्या दोप दूँ, आपसे भी बढ़कर तो मेरा वेगेल मन ह। बह तो मुझसे 


दूर ही दूर रहता है । उसकी विलक्षणता यह है कि इस प्रकार आपके बिरह 
से में! जल-भुनकर समाप्त भी हो गई तथ भो वह आपसे मिलने का उपाय 
सोचा ही करता है। तात्यय यह कि एक ओर आप ऐसे अमोही थार पूसरो 


ओर मेरे मन जैसा अमोही, इस विषमता मे में पिस रही हूँ । 
[१३२] चोप ८ उसंग । बिश्ेखी ८ बढ़ गई। सम्दारि० ८(त्रय्या ने सेरे 
भाग्यम) प्रियद्वारा संभाल के स्थान पर भूल लिख दी है, जिस समय सेरी सभाल 


* आचने । 






ऋाएं४ घनआनंद-कवित्त 


वूँदे" लगें सब अंग दगें' उलटी गति आयने पापनि पेखी 
पेन सोंजागतिआगि खुली ही पे पानी ते लागति ऑस्िन देखी।॥१३२ 
हम से हित के कित के हित ही चित-बीच वियेणाहि वाय चले। 
सु अखेवटठ-दीज ले फेलि परयों वनमाली कहाँ धो समोय चले । 
घन्आतचँद छाय वितान वन्‍यो हम ताप' के आतप' खेोय चढे। 

: कब्नहूँ विहि मूल ते वेठिये आय खुजान ज्यै। र॒चाय*के राय चले॥ १३३॥ 
कानन्‍्ह | परे वहुतायत में अकलेन' की वेद्न जानो कहा तुम। 
है। मसनमे।हल मेहहे कहें ले विथा विमनैच की माने कहा तुम । 


होनी चाहिए प्रिय उसी समय मुझे भूछ गया [ अथवा मुझे अपने तन-बदन की 
सेंभाल नहीं रहती, में इसे भूली ही रहती हूँ] | छगे ७ लगने पर । सुनी ही ८ 
सुनी थी। पोॉन० हवा से आय का ग्रचंड होना तो केवछ सुना था ( देखा 
नहाँ था ) पानी से आग लगना तो आँखेँ देख लिया । 5 
[१३३] हित कै - श्रम करके । कित का 5 किसकी ओर, किध्वर । हित 

ही > चाव से । वियोग ८ वियोग का दुःख, विरह । वोग्र  वोकर, उत्पन्न 
करके ।-सु > वह वियोग का वीज;। अखैवट० - अक्षयवट, अल्यांत से भी नष्ट 
न होनेवाला वव्बक्ष । फैलि० >> अंकुरित होकर हरेभरे दक्ष में परिणत हो गय्या 
है । समोय- अनुरक्त होकर । चछे - चल पड़े । छाय ८ भरी भाँति फैलकर, 
झलराक्र । वितान ८ चेंदीवा, शामियाना । आतप « धूप, ग़रमी । छाय० ८ 
वह वदब्क्ष चेंदोवे की भाँति छा गया है ( उसके नीचे धूप नहीं आती ओर 
शीतलता मिलती है किंतु) हम तो ताप की गरमी से ही -नथ्ट हुए जा रहे हे, 
मर रहे है । खोय चले - नष्ट हुए जा रहे हैं, मर रहे है| तिहि० <+ उस वटदृक्ष 
की जड़ पर, उसके नीचे ( वेठकर अपनी सुरीली बाँसुरी ही आ बजाते ) । 
ज्यों >आण । ज्यों हाय कै० मेरे श्राण तो (अपनी असाधारण वेदना 
से करुणाप्छत करके) अब दूसरोँ को रुलाकर ओर स्वयं भी रोकरः निकले 
जा रहे हैं, यह गरमी सही नहीं जाती। में असबद्य विर्‌ह-ताप से जली 
जा रही हूँ। 


# हाय | 


घतन्आनंद-कवित्त छा 


चैररे वियेगिन आप खुजान हे हाय कछू उर आसो कहा तुम | 
'आरतिवंत पपीहत को घदआन द जू पहचानों कहा तुम ॥१३४॥ 
यह नेह तिहारो अनेाखे लग्यो, छुपरथों चित रुखे से तन ही। 
विसरे छिन जो खु करे खुधि तो, गुन-माल घिसाल गुने गनही । 
हित-चातिक-प्रान, सजीवन जान | रचे विधि आनंद के घन ही । 
द्रसों परसों बरसों सरसो मन ले हू गए पै वसो मन ही ॥१३०॥ 


[ १३४ ] बहुतायत०  वहुतो के फेर मे । अकलेन० ८ मुन्त भक्केछे को, 
अनन्य भ्रेम्नी की । बेदन चेदना, पीड़ा । हौ मनमोहन० ८ आप तो दूसरों का 
मन भ्रोहनेवाले है, ष्वयं आपका मन तो किसी पर मोहा ही नहां, किसी के 
द्वारा आप मोहे नहीं गए। विमनैन की ८ किसी पर मोहित होकर घिमनए्क 

. (वेमन) हो जानेवालाँ की । मानो ८ समझो । विथा० ८ इसलिए विमनप्डेंँ की 
व्यथा आप समझे भी तो कैसे समझे । बोरे ८ पागल । बीरे० ८ आप सुजान 
होकर विरह में पागल होनेवाले वियोगियोँ को हृदय मे स्थान केसे दे सकते है. 
( स॒जान की चतुराई तो इसी में है कि वह पागल के फेर से न फंसे ) । 
आरतिवंत दुखी । 

[ १३५ ] नेह ८ (ह्नेह) तेल (चिकना) ; प्रेम । रखो ८ रुखा ; उदास । 
सब > सब की ओर से । तो ८ तव, आपकी । पिसरै० ८ जिस क्षण में ऐसा 
जान पड़ता है कि में आपको भूली हुई हैँ वह क्षण भी आपके एमरण ने ह। 
लगा रहता है | जब में आपसे वाहर रहती हूँ तच भी आप ही का ध्यान 
बना रहता है। गुनै>विचारता हैं । गनही « गिनता है । गुन० (वह भूला 
हुआ क्षण) आपके विशाल गुणोँ की माला फेरता रहता है, आपके गुणों पर 
विचार करता और उन्हें गिनता रहता है। ऐहित० > चातक छे थ्राणों के लिए । 
सजीवन० हे सुजान | ब्रद्मा ने चातक के थारणों के लिए सर्ज-बन (बूटी को 
आँति ) आप जैसे आनंदघन को ही बनाया है । दरसो > दिखाई पढ़ते हो । 

' परसो ८ एपश करते हो। सरसो ८ रसमय होते हो । मन० ८मेरा मन चुराकर 
ले भी गए, मेरा मन उजाडुकर चले भी गए, फिर भी सुस्े रुचते हो, मेरे 
सन में हो बसते हो । | 


७६ 'घनआनंद-कवित्त 


चितवै जिहि भाँति, सकोँ सहिं क्‍यों रहि क्‍यों हैँ परे नहितात हिये 
सु नजानति जीवति कोच सी आस, विसास मे घेम के नेम लियो | 
घनआनंद केसे सुजान हा जू उहि सखूखलि सींचि न छाह छिया। 
करी वावरी रावरी वालनि है कहि प्यारी वचाय के प्यार किया १३६ 
कवित्त 
जाहि जीव चाहे से। तहाँ पै ताहि दाहे, 
वाहि हँढ़त ही मेरी गति मति गई खोाय है । ' 
करों कित दौर, और रहो तो लहों न ठोर, 
घर को डजारि के वसत वन जाय है। 

[ १३६ | दूती का विरह-निवेदन । खितवे - देखती है । कक्‍्याँ हूँ: किसी, 
प्रकार भो। न>देहरी-दीपवत्‌ परे” अर“ हितात” दोनाँ ओर लगता है। 
हिताना > अच्छा लगना, यहाँ पर 'समलना? अथ है। सु>सो, वह। 
जीवनिं० - न जाने किस आशा पर जी रही हूँ। विसास “ विश्वासघात । 
विसास० “आपके विश्वासवात करने पर भी श्रम का ब्रत पाती हूँ ( प्रम 
का निर्वाह करती हूँ )। छियी - छूई । घनआनंद्‌० > हें सुजान, आप कैसे 
आनंद के घन है. कि आरंभ की रखती स्थिति में सीचकर भी अपनी छाया से 
भी उसे छूआ नहीं), अपनी छाया उस पर करते ही नहीं । करी ८ की । करो० < 
आपकी वाणी ने उसे पगली वना दिया हैं। कहिं०-( जब ) आए्ने उसे 
ध्यारी' कहकर पुकारा । वनाय के० ८ पर आप ने प्यार किया वनाव्ी । 

[ १३७ ] तहीँ पै > वहीं पर, मन के भौतर ही भीतर । करें० < दोड़कर 
जाऊँ दो कहाँ १ ओर० - यदि जहाँ की तहाँ पड़ी रहूँ तो यहाँ रहने का एथान 
नहीं, (चारों ओर वेदना ही वेदना छाई हैं) । जोय - देख-भालकर। घर काँ० 
अब ( जी ) घर को उजाडुकर वन थे कोई स्थान खोजकर जा वसना चाहता 

। इस जलछते शरीर मे रहा नहीं जाता | अनैसी < (अनि४) घुरी, वेढव । 
जीवी - जीव भी | जान० > ग्रिय सुजान के विना, उसके वियोग में । जागे ० ८ 
जागता हुआ: भी सो गया हैं (जीव होते हुए भी वेकाम है, निर्जाव सी हो 

हैं )। जगत - संसार ; जागता हुओ । जगत्त० ८ (इस अकार जागते हुए 
भी सोते मेरे जी की दशा देखकर ) जयत्‌ ( जागता-हुआ संसार ) मुझ पर 
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| वचनी आति ऐसी घनआनेद अनेसी दखा 

श जीवा जान प्यारे विन ज्ञागे गये सेोय है । 

जगत दसत या जियत मे।हि ताते नेन ! 

। मेरे ढुख देखि राव फिरि कोन रोयहे ॥ १३६७॥ 

सवेया 

घनआनंद जीवतस-रूप खुजान हो प्रान प्रपीहा-पनेद पढ़े । 
दिसि चाहि डुहँ पे अचंसो महा, करिय कहा, सोच-प्रचाह बढ़े । 
न कहूँ दरसों, वरसा विप-वारि खु ये अपरा्-गढ़े न कढ़े | 
कित कॉलनित ही इत थादि दे जु रछा चित ऊपर चोप-चढ़े ॥ १३८॥ , 

प्‌)ज़िन को नित नीके लिहाराति हीं तिनकोँ अखियाँ अब रोचति हे 
पल-पॉवड़े पायनि चायनि सो अखुवान के धारनि घोचति हे । 
हँसता है । मेरी व्यथा का अनुभव करनेवाला ओर मेरे मर जाने पर मेरे लिए 
रोनेबाला इसो से कोई नहीं है, सब हँसनेवाले ही है. । अतः हे भेरे नेत्न | 
तुम्हीं मेरा दुःख देखकर रोओ, फिर तो कोइ रोएगा ही नहीं। 

[१३८ ] जीवन - प्राण ; जल। रूप 5 मय | पर्पीहापन & चातकता, 
चातकपन । धन० है सुजान, यदि आप जीवन-रूप हा है तो मेरे प्रायोँ ने भी 
पपीहापन ही पढ़ा है। दुहँ दिसि ८दोनोँ ओर ( अपनी ओर आपकी ) । 
चाहि ८ देखकर । करिये० ८ क्या करू । सोच० रूसोच के प्रवाह बढ़ते है 
जाते है , सोच बढ़ता ही जाता है । न कहूँ० आप दिखाई तो कहीं नहीं पड़ते 
पर विष का जल ( निरंतर ) बरस रहे है. । अपराध-गढ़े - अपराधों से ही घने 
हुए, अपराध की मूर्ति, अत्यंत अपराधी । सु यै० 5( इतने पर भी ) ने 
भारी अपराधी आण निकले नहीं। कित के 5 यों, केसलिए। यादि 5 इसे । 
कित काँ० ८ यदि आप चित्त पर चाव के साथ चढ़े रहते ६ ( मंघ होकर छाए 
रहते है ) तो इसे जलाते क्यों है १ 

१३६ ] नीके > भली साति। निहारति० ८देखा करती पीं। दिनके ८ 
उनके लिए। पल० 5 पलकरुपी पाँवड़ीं के । पायनि० ८प्रिय के चरणों फे 
दशन की लालसा से आँसुओ की धारा से धो रही है. । सपरमें० ८ए्पप्न से प्रि 
के दर्शन पाती हैं, उन्हे नहीं प्राप्त करती, पर एवप्न में उनके चछे जाने से पैसी 


का ३ 


>््छटः घमंआर्ंद-कंविसं ; 


घनआानेद जान सजीवनि को सपने विन पाप जोवति है । 
पखुली छुदी जानिपरे कछु येहुखअहाई जगे पर सोवति है ॥१३९॥ 
पहचातनि हु मानि लई अब तो रु भई दुखमूल महा । 

इत के हिंत वेर लिये। उत हे, करि ज्योहरिं-व्योहारि लोभ लहा । 
घनआनंद मीत झुने अर ऊतर द्रतें देहु न देहु हहा। 
तुम्हे पाय अंजू हम खोये। सबे हमे खीया कहा ठुम पायो कहा) १४० 
सुधि होती खुजान]सनेहकी जो,देा कहा सुधि था विसरावतेजू। 
छिन् जाते न वाहिर, जा छल छूटि कह हिय भीतर आचते जू । 
घनआनंद जाम न दीप तुम्हे गुन भावते जा गुन गावते जू । 

ये सु कहा अब मान भल्री नहीं खोचते जो हमे पावतेजू ॥१७१॥ 


ही वेदना उत्पन्न होती है जैसी अध्यक्ष थे । मुँदी 5 ढकी । दुखहाई -- दुःख की 


भारी । जगे० & जागने पर भी सोती है ( खुली ते है पर किसी पदाथ को 
देखती नहीं हैं, अंतः सोई हुई है )। उत्तरा्ड मे विरोधाभास है । 

[ १४० ] मानि० >-अंगीकार की | इत० & इधर के प्रम को । उत० ज 
उधर जाकर वैर निकाला। ज्योहरि-व्योहरि-- जी हरण करने के व्यांपारं मे 
लाभ का छोभ करने [अंथवा ज्योहरिव्यो० -- जी हरण करना । हरि० हे हरि] । 
उत्तर० 5 आप दूर रहकर भले ही उत्तर दे यानदे ।हहा 5हाय।अंजू >-अजी। 
तुम्हे ० <  भापको पाकर तो में ने संच छुछ खो दिया । खोय॑ -- मिंटाकर, नष्ट 
करके । हमे ० €पर सुझ मिटाने से आपका कया लाभ हुआ । े 

[ १४१ ] झुधि > ध्यान, विचार । सुधि होती० > यंदि आपको प्रेस का 
ब्यान होता तो आप मेरी संब इंस प्रकार भूल न जाते । जो >> जा, यदि । 
छूंटिं > छोड़कर । छिन० ८आओप॑ क्षण भंर के लिए भी बाहर ने होते ( मेरे हो 
अनुकूल आचरण करते ), यदि कही छल छोड़कर मेरे हृदय मे जाए होते। 
दोप 5स्नेहं को तोड़ना । गुण &ग्रुण की भाँति | जो < यदि । ग़ुने £: हमारे 
अमं के गुण। न दोप० #यंदि आंप ग्रम॑के गुंण गाते होते तो आपकी 
दोष गुण की भाँति अच्छे न लगते। कंहिये० & क्या कहूँ । नहीं० ८ हमे 
इसे अंकार मि्ाते न॑। जो हमे ० ८ यर्दि आप मेरे हंदर्य के ग्रेमे को जान॑ पीते | 
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ल्ः 


छाया छिये लागति खु जागनि द्रनमि आय, 


तू सदा अलग जाकी छादों न दिखाति &। 

रोम शेम रही शझ्लाय रोय पराँ साँस भरे, 
चअकत चकत सुरकानि अधिकादि 

जास प्यारी दूरि ही ते चेटक चरित केटिं, 
मति उपचारति£ः की हेरत हिराति 

तेरी गति चोगुली के सागुनी छुरेल हू से, 

लगी अलगी सी कछू घरनी न जाति है ॥ १४२॥ 

सवैया 

किहि ठान ठने। हो खुजास मने। गति जानि सके खु अजान करथो | 


इहि' सोचच समाय, उदेगति साय विछेह-तरंगनि पूरि भरथों । 
[ १४३ ] छियें>- छूने पर । सुर वह । जागति>- छाती है । छाया० ८ 
चुड़छ तो अपनी छाया के छ जाने पर किसी को लगती है ओर नेत्रों पर आकर 
छाती है। सदा० "पर तू सदा दूर ही दूर रहती है, तेरी छाया भी नहीं दिखाई 
पड़ती, फिर भी रूग जाती है। भोय रही० ८ मिनी रहती है, छाई रहती 
है। रोम० - चुद तो नेत्रों भें जगती है, पर तू रोस रोम में छाई है । 
चौंकत० ८ चौंकते ओर चकपकाते रहने के कारण । मुरपझानि - मृछ, पेहोशी। 
अधिकाति० > बढ़ती ही जाती है। मुरझ्ानि० >चुढेल छगने पर जितनी 
| बेहोशी होती ऐै उसकी सीमा होती है, पर तेरे कारण हुई वेहो शो बढ़ती ही जात है, 
उसकी कोई सीमा नहीं। चेटक० - जादू । चरित - खेल । दूरि है० ८ चुर 
पास आकर कष्ट देतो है, पर तू दूर से हो जादू के से फरोड़ीँ खेल क्विया 
करती है। उपचारनि ८ उपचार करने की । हेरत > देखते ही । हिराति० 
जाती है । मति० - उपचार करने की बुद्धि भी देखते हो खो जाती हू । 
का उपचार करनेवाले (ओझा) की बुद्धि देखते ही वेठिकाने नहीं होती । थे 
स्थिति, ढंग । अलगी ८ न छगी हुईं । ऊगी० ८ तू जब लगती ८ तब तो फए दे 
ही है, न लगने (ध्यान में आने) पर भी फट देती है। चुदे ल उगने पर हक देती ६ 
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वि कवित्त 
मूरति सिगार की उजारी छवि आछी भाँति, 
दीठि लालसा के लोयननि ले ले आँजिहों। 
रति-रसना-सवाद-पाँवड़े पुनीतकारी, 
पाय चूमि चूमि के कपोलनि साँ माजिहों । 
जान प्यारे प्रात अंग-अंग-रुचि-रंगनि में |, 
वोरि सब अंगनि अमंग-दुख भाँजिहों। 
कब घन्आनंद ढरोंहींवानि देखे. खुधा- ह 
हेत मसन-घट-द्रकनि खुठि रॉजिहोॉ॥१४६॥ 

[१४६] सिंगार 5 श्र गार, इसका रंग कवि-संग्रदाय में श्याम है, भत्तः - 
इसे 'अंजन? कहना चहुत ही उपयुक्त है । उजारी छवि ८ उजली शेभा [अथवा 
छवि के भी शे।भित करनेवाली ] आछी - अच्छी, भछी । दीठि० ८ देखने की 
लाल्सा से भरे हुए छोचनों में । ऑजिहो-अंजन की भाँति छगाऊँगी। 
मूरति० ८ वह समय कब आएगा जव मैं तुम्हारी ४ गार-सूर्ति की छिटकी छटा 
के देखने की छालसा से भरे हुए अपने नेत्रों में अंजन की तरह छग्राऊँगी, 
तुम्हारो छटा मेरे नेत्रों में निरंतर बसी रहेगी । रति० «अमभरी रसना के 
स्वाद-रूप । पाँवड़ै पैर के नीचे का विछोना। पुनीतकारी ८ पवित्र करने- 
वाले । पाय पैर । रति-- जिस ग्रमभरी रसना के लिए तुम्हारे पैरा का चूमना 
ही स्वाद का प्राप्त कर छेना है उसके स्वाद-रूप वे चरण कब मिलेंगे, 

' जो पावड़ाँ को पवित्र करनेवाले हैं, ओर उन्हें पाकर यह रसना कब चूमेगी 
(यद्रपि चूमने की किया ओठोँ द्वारा होती है, पर उसके स्वाद का अनुभव जिह्ा 
का ही गुण होने से कवि ने चूमने का संबंध उसी से रखा है ) । कपोलनि० ++ 
कपोलेँ से उन्हें माँजू गी, उन पर कपोले को रगडू गी ( धूल लगे चरणोँ का 
मॉजना ठीक ही है ), कपोल से रगड़कर उनकी घूछ साफ करूँ गी | आन ८ 
आगग्रिय । अंग-अंग० >ग्रिय के अत्येक अंग की रुचि ( शोभा ) के रंग में । 
बोरि० 5 अपने सब अंगों को ( केवल नेत्र और रसवा को ही नहीं ) डवाकर 
अर्थात्‌ रँगका[्‌ । अनंग० ८ कामदेव से मिलनेवाला सारा कष्ट नष्ट कर दूँगी.। 
ढरोॉही- ढलनेवाली । बानि>आदत | ढरौंहीं० “मेरी ओर ढलनेवाली 
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सवेया 

मे विन जो तुम्हें ओर रुची तो रुचे न तुम्हें बिन मेएहि जिये जू 
आँखिन में ढरिआई रहे सु दहे डुखिया गहि आस हियो जू । 
खूल भया गुन्त जे! तिहि अंग के दीप सो बारि वियेग दियो जू 
हाय खुजान | सनेही कहाय क्यों मेह जनाय के द्रोह कियो जू ॥ १७७॥ 
हाथ सनेही ! सनेह सो रूखे, रुखाईं सो हे चिकने अति, से।हाँ । 
अआपुनपे अरू आप हु ते करि हाते हतों घनआनंद के हो। 
मुझ पर अनुकूल होनेवाली श्रिय की ठेव को देखकर, उस सुधा ( अम्रत ) को 
रखने के लिए। हेत-लिए। मन० 5 सनरूपी घड़ा । दरकने ८ फटन, 
टुटा-फूटा अंश । सुठि -सुंद्रतापूवक । रॉजिटदाँ- मरम्मत करूं गी, टॉका 
लगाऊँगी । ढरौंहीं० 5 आपकी अनुकूलता को देखकर जो अमृृत-द्ृष्टि होगा 
उसे रखने के लिए वियोग से फूट गए अपने मनरूपी घड़े को ठीक ठीक मर- 
म्मत कश लेगी अर्थात्‌ उस दृश्य को देखकर मेरा फटा मन जुड़े जायगा, 
छुखी हो जायगा । 

[ १४७ ] बिन < सिवाय । और - अपर, अन्य । जियो > जी । मो० 
'थदे आपको भेरे अतिरिक्त दूसरे की ग्रीति अच्छी रंग है तो मुझे तो आपके 
बिना ( वियोग से ) अपना जी भी नहीं अच्छा रूगता। ढरिआई - ठलना, 
आँसू वहना। सु > वह (हृदय) । दुखिया ८ दुखी, वेचारा । गहि आभास ८ आशा 
'की डोर से वंधकर । आँखिन० >आंँखों से तो निरंतर आँसू गिरते रहते है 
ओर वह वेचारा ( येरा जी ) आशा से बेधा हुआ जलता रहता है। गुन- 
गुण ; वत्ती । सूल० ८ उस अंग ( हृदय का ) ग्रुष अब केवल पीड़ा देना रह 
गया है, हृदय से केवल पौड़ा पहुँचाने की विशेषता रह गई हूँ, एदय के इस 
गुण ( बत्ती ) को वियोग को ज्वाला ने दोपक की भाँति जछा दिया हैं। वियोग 
के कारण हृदय और भी पीड़ा पहुँचाने लगा है। सनेही > प्रेमी । 

[ १४८ ] सनेह > प्रेम; तेल । रूखे ८ उदासीन ; चिकनाहड से रद्दित । 
रुखाई -- उदांसीनता ; रूखापन । चिकने ८ मिनकर ; चिकनाहट-बुक्त होकर । 
हो चिकने - परिपू् होकर । सोहो ८ छजते हो । आपुनपो > सपनापन । कई 
हाते ८ पूर करके । आपुनपो० >सुझे अपनेपन तथा एवये अपने से भी दूर 
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कौन घरी विछुरे हा खुज्ञाानजू एक घरी मन ते न विछोहो। 
मेहि की वात तिहारी अखऊझ, पे भे। हिय कोंतो अभेहियो मे हो १७८ 
जा हित मात का नाम जसेदा ख़ुबंस को चंद-कला-दुलधारी । 
खसेभा-ससह भई घतआनंद सूरति रंग-अनंग-जिवारी | 
जाल महा, सहजे रिफवार, उदार, विलास से रासविहारी | 
मेरे! मनोररथ हू वहिये, अरु हें मो मनारथ पूशनकारी ॥१४९ 
करके सार रहे हो। कौन०-न जाने कैसी विलक्षण घड़ी (मुद्दत) भे मुझसे .. 
चिछुड़े कि मन से एक घड़ी के लिए भी नहीं हटते । मोह >ग्रम । असूझ < 
अलंक्ष्य, न जान पड़नेवाली । अमोहियोी ८ निषछ्र हेते हुए भी, निद॑य होकर भी । 
[ १४९ ] श्रौकृप्ण से मक्त अपने सनोरथ पूण करने की भ्राथना करता 
जां हित-- जिसके कारण । जसोदा - यशोदा ( यश देनेवाली ) | जा हित० 
जिन आपके कांरण साता का नाम॑ यशोदा? पड़ा। आपकी माता का नांस 
अशोदाः आपके ही गुण के कारण पढ़ा । चंद चंद्रवंश ( यदु लोग चंद्रवंशी' 
थे )। कलछा> चंद्र की कला; विद्या । सुवंस० - जिन आपक्े द्वारा वंश का 
नाथ- “चेंद्रवंश” पड़ा, जो सब ग्रकार की कला को धारण करनेवाला हुआ । 
आप ही के अभाव से “यदुवंश” “चेंद्रवंश” हुआ, जिसमें सब अकार के ग्रुण 
खाई पड़े । जिससे संचंध हो जाय उसे आप महत्त्वशाली वना देते है । 
रंग० - अनंग-रंग को जिलानेवाली अर्थात्‌ जगानेवाली | सोभा० -- आपकी 
मूर्ति शोमा क्रे समूह से युक्त, अत्यंत आनंददायिनी और अनंग-रंग को 
जागरित करनेवाली (कामोद्दीपक) है। जान- सुजान; ज्ञानवान्‌ | सहजे - 
सहज में ही, थोड़े में ही। स्मिवार >अ्सन्न हो जानेवाले। बिलास० 
'दिलास के लिए रास म विहार करनेवाले, यदि कोई आपके सहवास का अमि- 
लापी हो तो आप ठो रासविहारी तक बन जानेवाले है , छोलापुरुपोत्तम है ।' 
मनोरथ < अभिलापा मै रथ । सनोरथ छू० “अपने भक्त अजु न के 
लिए उसका सारथी बनना स्वीकार किया है, उसका रथ बहन किया है। अतः 
थाप मेरा भी सनोरध, वहन कौजिए, प्रेरी इच्छा पूण कीजिए, उसे सिद्धि तक 
लें जाइए । अरु०>आओर मेरे मनोरंथ भी पूण करने रायकः; हैँ . (कोई चेढंगा' 
मनोर॒थ नहीं कर रहां हैं)। हु द्वारा इसमे अत्ययंगत व्यंजना का चमंत्कौर: 
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अंक भरों, चकि चॉंकि परा, कवहेँक लरा, छिन ही में मनाऊँ । 
देखि रह, अनदेखे दर्दां, सुख सोच सह हु ल्ों स॒नि पाऊँ। 
जान | तिहारी स्रो मेरी दुसा यह के समझुर्भ अर काहि सनाऊ । 
यों घनआन दे रेस-दिसा मत वितोतत, जातिय केसे घिताऊँ ॥६ए०॥। 
गई सुश्चि-अंग, भमई भमति पंग, लई कछु वात जताबदि हा न । 
डुराव किये कहा दहात सखी | रंग ओर भया हँग उत्तर का न । 
हिये धरके, ठनस्वेद जग्या, अर ऐसी जेमानि की यानि छु ता न । 
वरद्ायहे वेदूलि, साँच कहा, घनआनेंद जान चढ़े चित जे न ॥ १०१॥ 
कवित्त . 
कहा जी सदेखे। ताके बड़ाई ४ देसे। आहि, 

नहाने मन बारे की कहेष्च के सने स फान । 
हैं । इस शब्द से हो अजु न की सारी कथा एवतः आश्तिप्त हो जाती है । 

[ १५० ] अंक० गोद से भरती हूँ, आदिंगन करती हूँ । चक्षि० 
आप नहीं है. यह ध्यान आते ही चकपकाकर चाँक उठती हूँ । उरोँ- कलह 
करती हूँ। छिन ही०-क्षण भर में हो। सुस० ८ यदि यद सुन हे कि 
आप मिल जायेंगे तो सुखपूवंक सारा सोच ( दुःख ) सह छ । सौं- शपथ । 
जानिये -- आप ही समझिए | 
[१५१ ] सखी ने नायिका का प्रेम लक्षित कर लिया है, बह नाचिका से 
प्रश्न कर रही हैं । गई० > शरोर को सुधि भूल गई । भई० >घुद्धि भी लूगठ़ी 
हो गई, ठिकाने नहीं है । नई० - और तुम इतने पर भा कद्द रह हो कि मु 
कुछ हुआ ही नहीं, कोई नई बात हँ। नहीं। दहुराव ८ छिपाय । रेंग० सुख 
का रंग दूसरा ( विवण, पीछा ) ही हो गया । उत्तर देने का कोई ढंग भी नहीं 
दिखाई देता । रंग-ढंग विलक्षण ही है, तुम्दारे पास इसका कोई उत्तर नहीं है 
कि ऐसा हुआ क्यों । घरको > धड़कन । एवेद जग्यो ८ पसोना हो रह्य ६ । 
तो न>थी नहीं । अरु० 5 जसी जभाई तुम ले रही हो ऐसी तुम्हारी दान 
कभी देखी नहीं गई । जी न० > यदि कहीँ। बढ़ायहै० ८ कहीं पनलानेंद तो 
तुम्हारे चित्त पर नहीं चढ़े है, यदि कहीं ऐसा होगा तो वेदना बहुत दद जाय, 
अतः सच्ची सच्ची बाते चता दो ।- ह 
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निधरक जान अलवेले निखरक ओर, 
दुखिया कहैत्व कहा तहाँ को उचित हो न । 
पर-ढठुख-दल के दलन कौ प्रभंजन हो, 
ढरकीाहे देखि के विवलस वकि परी मोन। 
हत की भसम-दसा लें दिखाय सकत जू, 
लालन-स वास से मिलाय हु सकत पेन ॥१फशा 
सवेया 
मुख-नेह-रुखाई दिखाई, मरों, इत की ते। चिन्हारि रक्ती न उसे ॥ 
रुचि कान से घात लिये है हिये।, विन हेरें न जीव विचारि ग॒ने । 
“7८४ ] बदेसी > अंदेशा, खटका। आहि+ है ( अवधी ) । वारे० + 
बारने की ( वात ) । कहै5व ८ कहै अब । नहाने -- छुटपन से ही । कहैडव० <+ 
मेरे मन बारने की बात ( संदेश ) अब कौन प्रिय से जाकर कहे और कीन 
सुन । सुने० - ऐसा कोन है जो सुने। सु >सो, वह। निखरक:£ बेखटके 
रहनेवाले के श्रति मैं दुखी अब क्या संदेश भेजू. । मैं संदेश अपने दुःख का 
ही <दूँगी ओर यह वहाँ के लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि मेरे दुःख के संदेश 
से उनकी निश्चितता भें बाधा ही पड़ेगी । पर० ८ दूसरे के दुःख-समूह के नाश 
के लिए हे पवन | तू प्रभंजन ( अंधड़ ) बनता है । दल - समूह ; पत्त । ढर- 
काँहे ० - ढलता हुआ, अनुकूल ( पवन कौ भ्रद्नत्ति अनुकूल रहने की है )। 
मीन० «मैं तो मोन थी, पर तुझे अनुकूल देखकर विवश होकर चोछ पड़ी । 
भसंम <- भस्म करनेवाली ; राख । लालन० >ग्रिय की सुगंध लाकर उससे 
पिला भी सकते हो। तुम दोनों काम कर सकते हो, भष्म उड़ाकर ले भी 
जा सकते हो और सुगंध छा भी सकते हो । मेरी भस्म ( दाहक ) रूप दशा 
इस अकार वहाँ पहुँच सकती हैं ओर उनका पता मुझे मिल सकता है। “गंध 
मिलना? मुहावरा हैं, जिसका अथ होता है 'पता चड़ना?:। यहाँ दुहरे अथ मे 
इस मुहावरे का प्रयोग किया गया है । 
[ १५३ | मुख-नेह - मोखिक ए्नेह या मुखदेखा घ्नेह । मुख० - तुम्हारें 
मुहदेखे स्नेह (-प्रम, तेछ ) की रुखाई ( उदासीनता ; रुखापन ) दिखाई पड़ 
यई ( विरोधाभास ) इसी लिए मैं मर रही हूँ। चिन्हारि ८ जान-पहचान 7 


घनआनंद-कवित्त ८७ 


घनआरनंद ऐसी दसानि घिरधों डुखिया जिय से।चनि सी स ५ ने। 
अब ऐसी भई उन जान हुई दई कक करे पे. न कोझ रखने [४०३॥ 


कवि पर 


अंतर भें रहति निरंतर जगी खुजान 
हाँ तुम केसे सेयवे का घर के रहे |. 
गुपत लपथ जाकी तन' ही प्रगट करे, ४ 
जतननि वाढ़े, गुरु लेग अर के रहे । 
सीरी परि जात रोम रोम घनआनंद हे।, 
ओर याके कोटिक विकार भर के रहे । 
वारिद-सहाय सो दवागिनि दवति देखे, 
विश्ह-दवागिनि ते नेना भर के रहे ॥१५४॥ 
उने ८ उन्हें । इत को० > यहाँ की ( मेरी ) तो उन्हें जान-पहचान ही भूल गई 
है। घात ८ दाँव, छछ। रचि०-न जाने कैसी घात रचकर मेरा हृदय छे 
( चुरा ) लिया है। विन० “आपको बिना देखे मेरा जी जीने का पिचार ही 
नहीं करता । सीस० “सिर पीट रहा है। उन० - उन सुजान ने मुझे मार 
डाला । दई ८ देव । कूक० ८ चिल्लाती हैँ, रोती हूँ । 

[१५४ ] अंतर० >-- हृदय के भीतर । जगी ८ विरह फी दावामि प्रज्यल्ति 
रहती है। तहाँ० - वहाँ आप सोने के लिए घर केसे वना रहे है. ( जहाँ आग 
जगी रहती है वहाँ सोना विरोध है)। में तो आपके विरह में रोती झलपनी 
रहती हैँ और आप सोए ही रहते है, मेरे विरह छी आग या रोना-कछपना भाप 
को प्रभावित नहीं कर पाता । ग्रुपत० ८ उस दावापि ( शरीर के भीतर ) छी 

गुप्त लपटे शरीर से ही ( उसके छूने मात्र से ) जान पड़ती है ( शरीर में इतना 
ताप है कि उसे छूकर ही भीतर की आग की कल्पना की जा सकती है )। ऊब 
बाहर यह दशा है तो भीतर न जाने क्या दशा हो । जतनने० ८ यस्न करने से 
यह उलटे बढ़ती है | गुरु" > बड़े बूढ़े लोग । अर॒० ८ इसे शरतति फरने फे लिए 
थड़े हुए है, पर व्यय । सौरी ठंडी । सीरी० ( इस थाग की विदक्षपता 
यह दे कि ) इसके कारण रोए रोएँ मे ठंढक पड़ जाती है, मेरे रोएं रोएँ 
शिथिलता बढ़ती जा रही है, में ठंढी पड़ती जाती हैं, मरी जा रही ए ( भाग 
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सबंया - 
जान छुवीछे कहा तुम ही जा न दीखे। ता आँखिन काहि दिंखाऊँ। 
। 


स्रोच४खुबाई सनी वतियालि दिना इल कानकि ले कहा प्याऊँं 
य मस्थयों मत पीरतें श्ीवतम | दा दुखियाहि कहां-परंचाऊ। 

जपहत जीव धरयों घनआनद रावरो सॉँ कहूँ छारतं पा ॥१५५०॥ 

निसचोस उदास उसास धको न सको तज्ञि आस विसास जकी। 


धनआन द्‌ भीत खुजान विदा अंखियाब को खूमात एक दकी। 


में 'सीरी? विरोध है )। ओर० >ओर भी न जाने कितने ही (करोड़ाँ प्रकार के) 
विचित्र विचित्र रूप-र॑गवाले इसके विकार मेरे शरोर * भर रहे हैं । वारिदृ० ८ 
बादल की सहायता ( जलबृद्टि ) से-वह दांवानि शांत हो जाती है, किंतु यह 
विलक्षण दावान्ि है, शांत होने की कोन कहे यह तो आप हो नेन्रो -से-आऑस- 
वरसाती रहती है ( विरोधाभास )। ह | 

. [१५५ ] न-दीसो >न दिखाई पड़ो । आँखिन०- इन आँलो को किसे 
दिखाऊ ( यदि आप ही नही दिखाई पड़त तो ये आँखे ओर किसे देखें )। 
ख्रोन० - श्रवणानत से सनी हुईं आपकी वालों के बिना इन कानोँ को ,ओर 
क्या पिलाऊ ( आपकी वातों के बिना-ये किसी दूसरे की वाते सुनना ही. नहीं 
साहते ) | सरयी)० > हे ग्रियतम, सेरा मन वियोग की पड़ा से मर रहा हूँ । 
प्ररचाऊँ - वहलाऊँ, लगाऊँ। या -> इस: वेचारे दुखी मन को किस प्रकार 
चहलाऊँ | घरयी -- घारण करना; आश्रय 'लेना। चाहत > मेरे क्राण किसी 

आश्रय- को पाकर दिकना तो चाहते है पर उन्हे टिकाव के लिए कहाँ स्थान 
( आश्रय ) ही नहीं मिलता । हे 

[.१५६ ] उसास » उछवास की -. गरम वायु से। धक्का - धिकती 

जलती रहती हूँ।,. विसास --विश्वासघात | विसास० > विश्वासघात के 
कारण में स्तब्च सी- हो गई हूँ ( फिर -भो आशा- नहीं छोड़ , सकती ) । 
एक टकी ८ केवल प्रिय का मा देखने के लिए टकटकी लगाए -रहना ही ध्यान 
में आता हैँ और कुछ नहीं। इत की ० - यहाँ की देशा,. मेरी दशा | मन ही ० ८८ 
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घनआनंदू-कर्षित्त ; «८६ 
इत की गति कोन कह को छुने सन दी मल से यह पीर पकी। 
भरिये किधदि भाँति कहा करिये अब गेल से दे सन हैं की धकी।४०६॥ 
प्यारे सुजाब के पाति के मंडल खंडन खेद्‌:श्र्खड-कला को । 
ज्यों सरज्यो जब दी दरस्सों वरस्या घाआहे द देत-भड को 
खूलुम सो, पे भरथों अतुल खुल रंग दिक्रे जग मैन-पतला को । 

८5. _ स्ष्द रे 


प्रीतम लॉ दिय राजत दाथ, विद ६ मे ज्याबत मोह छुला की | +०७। 
घूमत सीस सगे कब पायत्ति छाद 
ऑजिज प्रात रह कशि थान, सुजान 


न 


! 
सन के भीतर हो यह पीड़ा परिपक्व हो गई 
किस प्रकार काह । कहा० नूक्‍या कहा । 
चंद हो गई । 

. [१५७ ] प्रिय के विदेश चले जाने पर उसकी अंगूठी प्रेश्का के पास रह 
गई है, उसे देखकर यह कद रही है। पानि ८द्वाथ । मंडन ८ शोमसित करनेबाला , 
गहना । खेद० दुःख के पूण अभाव को (नष्ट कर देनेवाल्य)। उ्थी० मेरे 
जी ने जब इसे देखा तो प्रसक्ष हुआ, इसने प्रेम की झद़ी लगा दी | अतुर० ८ 
जो तोला न जा सके, अन्यवधिक्र | जुग > दो । पछा 5 पछड़ा । सम सो० ८ 
हैं तो यह छछ्का ( मुद्रिका, अंगूठी ) छोटा सा ही पर इुसभ दोनेी नेन्रुषी 
'पलड़ाँ के छिए सुख-रंग का अतुल वैभव भरा हुआ है, नेत्र इसी होठ कर 
ही नहीं पाते, थे इसका सून्य बहुत अधिक अकिते € 
की भाँति यह मन को हाथ मे रखता ह ( बचाए हुए द 
की भाँति अपने हाथ से इसे हृदय से लगाए रखती हू | 
से अंगूठी का प्रम टी जिला रहा ६ । 
[ १५८ ] घूसत० ८ सेरा यह चक्फर खाता छुशा सिर चाव है साथ फब 


424 
हैं। भरिये० >प्यथा के मे दिन 


ल-> राएता, मास | पक्रा ८: 


॥ ग्रादस ० हज प्रयततस 
) या प्रियतम 
॥ 


दि हि 
पविछोड> # पियोग 


उनके पेराँ से जा लगे इसी की चित्त भे प्रवछ इच्छा ह€ 5, छूब उनदें: 
उनके पंरों से जा छगे, केवल इसा। का चत्त न मल एरृच्छ 5५, पेंच उसदः 
रा 


ह्‌ 
चरण आएँ और में उनपर अपना सिर रखेँ । ऑँशस्ििम० ८ फेय 
कि ७८ न पं 
ही आप रह गए है । इनमे हो सर्ज|वता हूं, क्योकि र॒न्‍्हे आपके दशान फ। 


ई्‌ 


£ चेद, वेद । १ तरप्यो । 


९०, : घनआनंद-कवित्त' 


रोम ही रोम परी घनआन द काम की रोर न जाति निवेणे । 
भूलनि जीतति आपुनपो चलि, भूलो नहीं सधि लेहु सचेरी ॥१५८॥ 
ललचाही लगा ही)भई तुमसाही इते अखियाँ सु ख-साध-भरीं। 
डत आप सिकाई-निधान खुजान, ये वावरी हे अरणय परो। 
घनआनंद जीवन-प्रान सुना, विछुर मिल गाढ़-जजी र-जरा। 
इनकी गति देखन-जे।ग भर जु न देखन मे तुम्हे देखि अरी॥ १५९॥ 
ह कवित्त 
खुरति करों तौ विसरे जो होहि ज्ञान प्यारे, 
वे ता. चित-चढ़े, रंग-सूरति महा रह । 

उत्कंठा है। ये आपकी वह सुंदर मूर्ति अपने निकट माँग रही हैं , उसे देखती 
रहना चाहती हैं । रोर> शोर, हलचल । रोम ही० ->काम की हलचल 
रोएं रोएं में हो रही है, इससे किसी तरह छुटकारा नहीं मिल पाता। बलि -- 
वलिहारी । सवेरी >शीघ्र [ अथवा 'सुधि? का विशेषण मानें तो वह सुध 
जो शीघ्र ली जाय? ]। भूलनि० -आपका- भूलना मेरा अपनापन भी जीत 
लेता हैं। ( इस असंगति या विलक्षणता की ) वलिहारी है, आप मुझे भूले उ, 
शीघ्र ही सुध ले । 'भूलनि०? मे असंगति अलंकार व्यंग्य हँ---भूलते तो आप 
हैं ओर उसका प्रभाव मुझपर होता है ( भें अपनापन भूछ जाती हैं )। 

[ १५९ ] ललचेंहीं० > इधर तो सुख के अभिलाष से भरी मेरी ऑँखे 
जो ललचने ओर लगनेवाली थीं तुम्हारे संझुख हुई ।उत० < उधर आप भी 
सौंदर्य के निधान ( भांडार ) दिखाई पड़े । ये० >ये पगछी होकर ( आप को 
देखने के लिए ) द्ृठ पड़ी । बिछुरं० ८ विछुडने और मिलने दोनों दशाओं” 
में । गराढ़ ८ गाढ़ी, कड़ी | जँंजीर० > जंजोर से जकड गई , बंधन में पढ़ 
गई । 'जीवन० >हे ग्राणों के भी श्राण ( आणग्रिय ), ये संयोग और वियोग' 
दोनों अवष्याओं से घोर बंधन ने पड़ी रहा । न देखन० ८ तुम्हं न देखते 
हुए भी । भरी >जड़ी हुई हैं । इनकी०-( संयोग की अवस्था तो चतला 
चुकी अब वियोग की अवस्था सुनिए ). इनकी दशा तो देखने छायक हो रही 
है कि आपको प्रत्यक्ष न देखने पर भी ये आँख आपको देखती हुई भद़ी 
रहती है ---इनका यह तमाशा देखने ही योग्य- है । ः 


2५5 


/॥४ 


घनआनंद-कवित्त ९१ 


सुधि कर चेई सुधि ह की ऐसी भलि जाय 
वेखुधि किये से खुधि माफ या प्रकार है । 
गूढ़ गति व्योसिवि%ः की भू लियो खुरति मे।हिं, 
रातिद्योस छाए घनआनेंद घटा रहे । 
झुधि कवहूँ न आचबे भूलेझ तनक नाहि, 
खुधि तिन ही में तेई खुधि में सदा रहे ॥६६०॥ 
सवैया 
जब ते तुम आवन-आस दई तब ते तरफ कब आयहों ज्‌ । 
न-आतुरता मन ही मे लखों ममनभावन | जान खुभाय हो ज्‌। 


[१६० ] सुरति० - उनको सुघ तो मे तथ करू जब उन सुजान प्यारे को 
भूली होऊँ। वे तो क्रीडा की मूति निर्तर चित्त में चढ़े ही रहते हैं) भूले जाते 
ही नहीं। सुधि करे ० >मेरी सुध की सेभाल वे ( प्रिय ) ही फरते हैं, मु 
अपनी सुध की भी सँमाल नहीं रहती अथीत्‌ मुझम सुघ है दी नहीं, इसी 
से वे मेरी सुध की सेभाल ऐसी करते है. कि मुझे अपनी भी सथ भूल जाती 
है। वेसुधि० > मेरी सुध मे वे इस अकार रहते हे कि मैं बेसुध रहती हू 
ये रहते तो मेरी सुध मे ही है पर मुझे बेसघ किए हुए । गृढ़० ८ उनकी गूढ़ 
( रहस्यमय ) चाल का विचार करने को सुध भी मुझे भूछी हुई है, उनकी 
मूढ़ता को समझने को सुध-बुध में खो बैठी हूँ। राति० 5पर वे आनंद-पन 
रातदिन मेरे मन से अपनी घटा छाए ही रहते है । यद्यपि म॑ सुध-बुध सो 
बैठी हूँ तथापि वे मेरे चित्त में निरंतर विराजते रहते हैँ । सुधि० ८ सुस्त सपनी 
सुध कभी नहीं आती, पर वे थोड़ा भी भूले नहीं जा सकते है । सुधि पिन 
हो० “मेरी सुध उन्हीं भे बसी है ओर झरेरी सुध में वे ही बसे हुए है । 

[१६१ ] मन-आतुरता० >सेरे मन को व्याकुलता अपने मन से दा 
अनुभव करके समझ लौजिए क्‍्येंकि आप स्वभाव से ही चतुर दे । विधि० + 
प्रतीक्षा के ये क्षण ब्रह्मा के दिन की भाँति बढ़ गए हैँ ।॥ एक एक क्षण बौदता 
नहं। यह समझकर ( इस पर विचार करके ) आप शीघ्र से शीघ्र वियोग दूर 


# घारियें। 


था] 


श्र घनतआआनंदू-कवित्त 


विधिके दिन लॉ छिन वाड़ि परे यह जानि वियोग वित्तायहा जू। 
सरखे घनआलंद वा रस को ज॒ रखा रस सॉवरसायहा जू ॥ १६१॥ 
अभिल्लापनि लाखनि भाँति भरी वरुनी न रुमांच हे कॉपति हैँ । 
घनाश्रार्देद जाव सुधावर-सूरति चाहनि अंक मे चपतिह। 
थगलाय रहीं पल पाँचड़े के सु चकोर की छोापहि फापति है । 
जबतें तुमआवलि-आओपधियदी ठव ते अश्वियों मग भापति ह॥ १६१५॥ 
मग हेश्त दीठि ह्विराय गई जब ते तुम आवनि-आधि वदी | 
चरसो कित हैँ घनाआतंँद प्यारे पे वाढ़ति हे इत सेकच-नदी । 
हियरा अति ओटि उद्देग की आंच च्वावत आँसु नि मैच-म दी । 


४ कवआयकछोओसर जानि खुजान वहीर लो बेस तो जातिलदी॥ १६३॥- 


तमही गति हा तम ही मति हा तम ही पति हा अ्रति दीनन की | 


लित प्रीति करा गुनहीनन सा यह रीति खुजान प्रवीनन की । 


करने का उपाय करेगे। रसा> पृथ्वी । सरसो० - है आनंद-घन मेरे लिए 
छतुरंत आकर उस रस ( भ्रम; जल ) की थारा वहाइए जिसे अमपूर्वक आप 
प्रथ्वी पर वरसनेवाले है. । 

[१६३ ] अभिलापनि० “ छाखाँ अकार के अभिलापों से भरी हुई । 


० से 


घरुनौन > वरोनियाँ जो खड़ी रहती हैं ओर हिलती है यही इन आँखेँ का 


रोमांच ओर कंप है। चा प्रसपूवक। अंक में ०>आलिंगन करती रहती 


है” । ८ग० ++ ठकटकी छगाकर । - चक्ोर० 5 चकोर की उमंग को भी ढक छेती 
हैं, इनकी उमंग के आगे चकोर की उमंग दव जाती है ( त्रतीप अलंकार ) ॥ 
चद + निश्चित की, ठहराई । 3 
[ १६३-] मग० - आपका मांग देखते देखते सेरी दृष्टि खो गई। कित 
हूँ: कहीं दूसरे एथान पर । इतं> मेरे यहाँ ( असंगति अलंकार ) | च्वार 
चत >-टपकाता है। हियरा० - हृदय को व्याकुलता की ऑच भे ओंटेकर काम 
सिआ के रूप में मदिरा टपका रहां हैं। वहीर० -- सेना का सामान । वैस 
( वयस्‌ ) उम्र। -लद॒ जाना वीत जाना ( जेसे दिन रद गए, जमांना 
रेट गया? )।. वहीर लौं० उम्र. तो सामांन कौ भाँति लदी जा रंहीं है 
( ढलती जाती है ) | “ 


घनआनंद-ऋषिष्त ण्ड्य 


चबरसो घनआनेद जीवन को सरसी झछुल्षि चातर छीवन की । 
खुद ता खित के पन पे इत के छिधि दा हित के, रदझि सीनन कीी।, १६०॥ 
आंते दोनव की, भतिहीनन की परविदीदद की रसि दे सत हो । 
सब ही विधि जान, करे सुखदाय, जियाबत प्रान कपा-तन दो । 
घनआनंद चातक-एुंजनि पेपन, तेपल रंक महा बन देा। 
जन-सेच-विसेचन, छुंदर-लेचदल, एरच-कार भरे पद ऐ। ॥२१६५॥ 
कचत्त (अनंगशे ५ बर) 
सदा कुपासियान छै।, कद्दा कहों सुज्ञान 
अम्रान दान-मास हा, समाय फाहि दीलगे । 
रसाल सिछु पीति के भरे, खरे प्रतीति के, 
सिकेत चीति-रीति के, सुद्राष्टि देखि जीजिये । 
[१६४ | गत्िन्आश्रय | पत्ति>प्रतेष्ठा। जीवन ८ जल ; 
सरसी - सर॒स करो, हरी भरी करो ( सध छो )। दीन >( क्षीष ) दुर्घल 
मदु० + आप तो मसनरूपी चातक के पन पर झदु चित्त रानेवारे, भ्ेम 
के समुद्र तथा पभूत ब्रष्टि करके ( नेन्नरु्सणी ) मनों की रू 
करनेवाले ) है । 

[१६५ ] गतिहीन -पपंग, छाचार। पत्तिदोन जिनकी प्रतिष्ठा छीन 
हो गई हो, प्रतिष्टाहीन । रति० प्रेस के मत हो अर्थात्‌ उनके प्रेम 
झनेवाले हो। कृपा-तन -मूर्तिमती कृपा हो। पोपन <पोपण करनेपारे 
(्‌ आनंद के वादूल हो ) । तोएन० > रंक को तोप दिगयाएे धत्यधिया पन 
हो । जन० सेव इ या उपासक का दुः्स दूर करनेबाएं पूरनण ८ पृष 
काम ( जिसकी सब कामनाएँ पूरी हो गई है ) | नरे० 5 पतिशा से भरे हुए 
प्रतिज्ञा पालन करने से सच्च, अपन बान दा नियोह करनेवाले । 

[ १६६ ] असान ८ असाण झे परे या मिरशिमान। दाव० ८ दास देने £ 
माननेवाले, भारी दानी। ससान० ८ किये साउका सुमद 
मधुर रससे भरे हुए (सारे नहीं ) । सरे० ८ विश्वास के सारे, विखास के गये । 
जीजिने ८ जीती छू। टग।० ८ भाप को देखने की 
सु आप० & जर। अपनी ओर तो देसिए. अपने 
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९छ. घनआजनंद-कविच्त 


टगी लगी तिहारिये, सु आप त्यों निहारिये, 
समीप हे विहारिये उमंग-रंग भीजिये। 
परयाद-मोद छाइये, विनोद को वढ़ाइये, 
विलंव छाड़ि आइये कियों चुलाय लीजिये ॥१६६॥ 
सवया 


। 


चेक रूप-रसीले सुजान' | दई बहुते दिन नेकु दि खाई। 


कॉध में चॉँध भरे चख हाय] कहा कहा हेरनि ऐसे हिराई। 
वाते विलाय गईं रसना पे हिये। उमड़यो कहि एका न आई | 


कवित्त 
जीवहि जिवाय भीके जानत खुजान प्यारे | 
याही गुन सामहधि जथारथ करत हो। 
चिर जीजे दीजे खुख कीजे मन्-भाया मेरो, 
मेरी अभिल्लापल की निधि को घरत हो। 
पथोद-मोद ८ मोद्‌ का वादछ ; घनआनंद । “अनंगशेखर” छंद मे क्रम से 
लंघु-गुरु वर्ण रखे जाते हैं । इनमें आयः १६ वार लघु-गुरु रखते हैं । 

[ १६७ ] अन्‍्वय--हूप रसीले सुजान | नेकु दिखाई वहुते द्नि चेटक 
दई। रूप> हे रसौले रूपवाले सुजान, तुमने थोड़ा सा दिखाई देकर 
( अपनी थोड़ी सी झलक दिखाकर ) वहुत दिनाँ तक के लिए सेरे ऊपर जादू 
डाल दिया । कोंध ८5 चमक । चोधर-चकाचोंच, तितमिली । भरेज>ूभर 
गए। चख-( चक्ष ) नेत्र | हेरनि० मेरी दृष्टि या ही (बिना छुछ देखे 
ही ) खो गई । हिय०-- हृदय उमंग्रित तो हुआ पर जीभ से कुछ कहा नहीं 
गया। साँच ८ सत्य । संत्रम> भ्रस सान्न, धोखा ही घोखा । सोचनि० +- 
सोचने मे ही बुद्धि विलीन होती जा रही है । 

. [१६८ ] जीवहिं० ८ तुम जी को जिलाना भरी भाँति जानते हो । जथा- 
रथ - सत्य, सार्थक । याही०- जी जिलाने के ही ग्रुष से आप अपना नाम 
(सुजान--जान? अर्थात्‌ जी के लिए जो “सु? - साधु अर्थात्‌ अनुकूल हो) सार्थक 
करते है। चिर जीज ८ चिरंजीवी होओ। निधि -- खजाना,थाती। सफल <- फलयुक्त;. 


घनआनंद-कर्तित्त प्‌ 


चाह-बेली-लफल-करन घनआरनँद यो 
रस दे दे उर-आलवालहि भरत हों। 
प्यारे ] सो छुकाँही ढरकाही सदु वानि-यस 
विवस हे आप ही ते भी पर ढरत हा ॥१६८॥ 


सवंया 2 
2.मुख-चाहनि को चित चाहत है चख-चाहनि ठोरहि पावति ना।” 


आशिलापनि लाखनि भाँति भरे हियरा-मधि, साँस स॒हावति ना। 
घनआरनेद जान तुम्हे विन यो गति पग॒ भई मति धावत ना। 
सुधि देन कही सुधिलैन चही सुधि पाएं विना सुधि आवबति ना । १६५ 


कांचित्त 
रशसिक र्सीले हो छुबीले गुन-गरवीले 


रंगनि ढरीले हो छुकीले मद-मोद् ते । 
जीवन-वरस घनआनंद दरस आहो 
सरखस परस सख सींच्यां हसि जोहते । 
पूर्णमनोरथ ।रस ८ जल ; ग्रम | आलवाल ८ थाला | छको हाँ 5 छका देनेवाल। । 
ढरके हीं: ढरकनेवाली, अनुकूल होनेवाली ; नीचे की ओर ढुलकनेयाली (मेह 
या जल के पक्ष मे )। विधस० ८ में आपको पाने की अधिकारिणी नहीं हूँ, पर 
आप अपने सदु ए्वभाव से विवश होकर मुझपर एवय॑ अनुकूल हो जाते है । 
[१६९ ] चाहनि० - देखने के लिए। चाहनि ८ दृष्टि । चख० ८ दृष्टि फो 
कोई वष्तु देखना नहीं रुचता। साँस० ८साँस लेना नहीं रुचता। 
गति० ८ दिलना-डुलना सी कठिन हूँ। सति० 5 बुद्धि काम नहीं करती। 
सुधि० ८ आपने अपनी सुध ( समाचार ) देने की बात कही थी, मे ने भी भाप 
की सुध ( पता ) लेनी चाही । इसोलिए आपकी सुध ( सोज ) मिद्दे दिना 
मुझे सुध ( होश, चेतना ) नहीं आता (में अचेत ही रहती है )॥.. 
[ १७० ] रंगनि० ८ रंग भे ढछे हुए, रंग से भरे हझए। छ्दाजेण + प्रम 
के मद से छके हुए, प्रम के नशे से चू्‌र। जीवन ८ जल ; प्राथ । दरस > यपा । 
सरस>आनंदप्रद । परस ८ एरश । सुस्न० + ईँसकर मेरी 
आपने सुझे सुख से सो च दिया धा। अचिर॒जनिधि ८ साथ 
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९६: घंनआतनंद-कविच 


.. सव्ैया | 

: कृहा कहिये सजनी रजनी-गति, चंद कढ़े कि जिये गहि का को | 
३ + 
वे | 


वियेग मैं वेरिनियाढ्ति जैसी, कछ्ू व घरै, छु सँजे।य हँवाढ़े ॥ १७१॥ 
जान सुखारे रहा रहि आए हा, होति रही है खदा सिंत-चीती। 
है दस ही घुर की डुखहाई.विरंणि विचारिक जाति रची दी 
हां० - में सब प्रकार से आपकी - ही हूँ । कृपा० ८ यदि आपकी सुझपर कृपा 
हो जाय तो' आपके अम से ( अस पाकर ) मेरी जीवन-छता भी भाँति सफल 
हो जाय, मेरा जीवन सार्थक हो जाय । ज्यों ही 5 जिस तरह । वारीन-मैं - 
बलिहारो जाती हूँ । कित० > क्यों नहीं करते । । कर 

[ १७१ ] रजनी० > रात की दशा ( कष्ट )। जिय्र>जी को हो। 


० ८5 55. 


गहिं० ८ पकड़कर निकाल लेता हैं। अमीनिधि० :> चंद्रमा अम्रत का भंडार 
(.सघावर ) होकर भी विप का सार टपका रहा हैं । हिस-ज्योति० 5 शीतलू 
ज्योतिवाल्ग होने पर भी । जयाय कै ८ अकाशित करके । डाढ़ों <- जछाता है । 
या इस रात्रि को । पति० ८ पति के साथ ( संयोग में ) यह पता ही नहीं 
चलता था कि कंब रात आई और कब निकल गई । है०- पर इस समय 
प्रिय के वियोग ( की विपत्तिके ) कारण यह कठिनता से चीतती दे 
चैरिनि-- यह रात्रि | कछू० 5 उसका और येरा कुछ भी न घटे, कोई हानि न 
हो .। जु० 5 यदि संयोग में भी यह ऐसी ही बढ़े । * 
[ १७२ ] चुखारे -- सुखी । रहि० 5 सुखी ही रहते लाए हो । चितं० ८ 
संनचाही । घुर की० >अत्यधिक । दुखहाई ८ दुःख की सारी । विशंचि>« 
ब्रह्मा ने । जाति० >ज्ञी की जाति । रची ती 5 बनाई थी [ अथवा--तौ जाति 
रची > ज्री की जाति वनाई ]। मने दे “ सन लंगाकर, भली भाँति । अनीती +* 


) 
2 


घनओआरनंद-कदित्त । 


धान-पपीहन के घन हो, मन हे घनआनंद फॉले अनीती । 
जानो कहा अनुमानों हिये , हित की गति को सुख सो नित बीती १४५ 
जित चाहत हो तित जाय मिलें, चित रावरोी कोविद-केलि-कला।| 
जिनकों तुम भोरि विसास करा स न साँस भरे वपुरी अबला । 
घनआरनंद जान | रहो उनए से, नए. चश्सों नित नेह-भजा । 
नठनायक लायक मा[चक हा गति पाय पर न तिहारी लला.+७३६। 
कबवित्त 
मेरे चित चाहे घनआनंद सुजान को 
ढकी लाग-आग की लपेरे जीव ही सह 
थे तो गा-गवेले, हाँ गद्दऊ सो न गई गैल, 
रहे डैल भएण नए लेस ताह को न दे । 
थनीति, अन्याय । जानों० - आप क्या जाने और किस प्रकार एदय में कनु- 
मान ही का सके । हित 5 प्रेम की दशा । सुख० ८ आपकी तो सदा झुर 
से ही बीतती आई है । 

[ १७३ ] चित० ८ आपका चित्त केलि की कला में अवीण दे। भोरि८ 
भुलावे भ डालकर । “विसास + विश्वासघात । न साँस० > साँस भी नहीं 
ले सकती, निर्जाव हो जाती है। बपुरी० >वेचारी ली, प्रमेका। उनए 
से० 5 छाए हुए से। नए--शझुक्के हुए [ अथवा नवीन ]। नेहृ०- प्रेम की 
झड़ी । नटनायक ८ नटनागर, नहों में शिरोमणि । लायक > योग्य, अवीण । 
मायक ८ मायावी । गति० - आपकी चार का पता हो नहीं चलता। 
लला ८ प्रिय । 

[ १७४ ] घनआनेंद 5 आनंद के चादल, शौतलता देनेवाले । ठक्कीम्: 
छिपी, भीतरी । छाग० >प्रम॒ की आग । रूपेट > झकोरों को । जोव० ८ जो 
हो सहता है। गोगवेले- अपनी घात से चलनेवाले । हो» “मे जो राषख्ता 
पकड़ाती हूँ उस राप्ते से नहीं चलते । रहें ० वे नए ठैला दमने घूम र 
लेस० ८ उनमे तो प्रम का लेश भी नहीं ६। पातनि० » ये तो पत्ता जो देखते 
है, जड़ को भूछे हुए है ओर च्यथ फूले फूले घूमते है (उनमे सच्चा प्रम दरों 
है वे केवल ऊपर कौ शोभा देखनेवाले छभ्प्द्य को दुसने या परुचानवंदारई 

७ 


&८ घनआनंद-कवित्त 


पातनि तकत मूल भूले फिरे फूले दूथा, 
आली !।वनमाली जू के फल की कहा कहे। 
आवरी हे वावरी तू तावरी परति काहे, 
ते हाँ घर बसे, हाँ उजारि वसि को रहे ॥१७७॥ 
डबरि दुरे हो, वीके मिलस उरे» हो, गाढ़े 
रंगनि घुरे हा घनआलेँद सुजान जू। 
उर बेठि दाहत हो, चाहनि में राहत हो। 
ह घात ही निवाहत है। प्रानन के प्रा जू। 
हंसि हँसि ज्वावत हो, छाहिंए नहीं छ्वावत हा 
जांगि जागि स्वाचत हो आपे हू ते आन जू। 
खसूझत हे। वूकत हो चाहत हो। भाखत हो 
- .'.. रहत हो राखत हो मौन हो चखाब जू ॥१७णा। 





नहीं )। फल० ८ उनके फल (कार्यकलाप के परिणाम) की क्या वात । 
आवरी - व्याकुछ । चावरी ८ पगली ।,तावरी० > मूछित क्यों होती है। ते० 
वे तो वहाँ घर वसा रहे हैं, दूसरे से प्रम कर रहे है। ह्याँ० - यहाँ उजाड़ में 
बसकर कोन रहे ? इस दुःख की दशा सुझसे अब तो नहीं सही जाती 
[१७५] उघरि० -- एक वार अपनी छटा दिखाकर छिप गए हैं । उरे- 

घथक्‌ , दूर | नीके ० मिले हुए भी दूर है । गाढे० > गाद़े रंग में छुले हैं, बड़े 
गहरे दाँव-घातवाले है । उर० "८हंदय से पेठकर जलाते है । चाहनि० -- 
देखने में प्रेम करते से जान पड़ते हैं. (पर वष्तुतः आपमें प्रेम है नहीं । ऊपरी 
अम दिखाते है ) | घात० ८ अपना दाँव ही साथते रहते है । हसि० -ध्वय॑ 
हँस-हँसकर हमे रुछाया करते है । छाँहो० ८ अपनी छाया भी नहीं छूने देते. 
आपके मन का कुछ भी पता नहीं चलता । जागि० ८ स्वयं जगकर ( सतक 
रहकर) दूसरों को सुछाते (वेठुव किए) रहते है । आपं० ८ अपनत्व से भी पराए 
बने रहते हैं । अपने को भी नहीं पहचानते । [सूझत० ८ दिखाई देते है और 
दूसरे को देखते हैं, स्वयं समझते हैं. और समझकर कहते है । रहत० ८ 


# घुरे । 
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नीके नए अति जी के लगींहे खुवारे हे तूृन प्रझसख के सायक | 
चैगुनी चेपनि तेसेई चाप चहढारि दे हाथ सज्या भद्नायक | 
पेन-तुरंग चढ़यों वनि यो चनितानि अहेर कढयों दुखदायक । 
हे घनआनेंद जान कहाँ रितुराज भय रतिराज-सदायक ॥१७६॥ 
निता लाज-भरे हिंत-ढार-ढरे, निखरे-सुखरे सुखदायक हे। । 
घधनआनंद फ्रूमि कठाछुत से, रसपान-ठपाहि सहायक है। । 
जिय-बेधन को अभियारे महा, पे सुधाहि रु घारन लायक हेा।। 
घिरि घूं घट पेठत जान हिये निपशे निवटे नटनायक हो ॥ १७७॥ 
सत्र ठोर मिले, पर दूरि रहा, भरिपूरि रहे जिंधि रंग मिलो । 
इ्दि लायक है। चही# नायक हे। खुखदायक हो, पुनि पाय खिलो । 


एवय॑ रहते भी हैं ओर दूसरे को रखते भी हैं । भौन० क्या कह भापका 
बखान तो मौन ही है, आपका वर्णन कर सकना संभव नहीं। शआपके हृदय 
का पता लगा लेना वहुत कठिन है। आप अनिव चनीय है । 


[१०६ ] नीके -- अच्छे, जो दृटे नहीं है । अति० ८ हृदय पर गहरी चोट 
करनेवाले । सुधारे० ८ तरकस मे सजाकर रख लिए है ।॥ प्रयून० - फूलों के 
[ण। चाप 5 धनुष । चहौरि दे  सहेजकर, सँभालकर । भठनायक - योद्धाओं 
का नेता बनका । पीन० ८ वायुरूपी घोड़े पर । वनि > बन-ठनकर, सज-धज फ्रे 
साथ । वनितानि० > त्रियाँ का शिकार करने के लिए। कद़यी - बाहर निकछा 

है। रितुराज ८ बसंत | रतिराज ८ कामदेव । * 


[ १७७ ] नेन्नाँ का वणन हूँ । हित०->- भ्रम को ढार से ठकनेयाले । 
निखरे० ८ साफ-सुथरे, प्वच्छ | झूमि० ८ कराशों के मद से एमनेवाले । रस- 
पान० ८ रसपान की प्यास बढ़निवाले हो ( देखने पर देखने को इच्छा बढ़ती 
है ) | बेधन० ८ छेदने के लिए । अनियारे ८ अनीवाले, तीखे । खुधा० ८ सपा 
धारण करनेवाले चाण | पिरिं० 5 घूँघट से घिरे रहने पर भी । जान प्रिय । 
हिय > हृदय में । निपडे > अत्यंत । निवटे > पूरे, पहुचे हुए 

+ बहु । 
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घंनंञानद मीत खुजान सुने। कहेँ ऊखिल से कहे हेत हिलो । 
हंमओर कछू नहि चाहति हैं छित्कोँ किन मानस-रूप मिले ॥ १७८॥ 
हिय की गति जानव-जेाग सुजान हो कान सी वात ज्ु आहि हुसी। 
पठकक्‍्येई#परे यह अंकुर आँसखले।+ऐसी कछू रख-रीति घुरी । 
बिछुरे कित सांति मिले हू न हाति, छिदी छतिया अकुलानि-छुरी । 
तुम ही तिहि साखिग सुनो।घनआन द्‌ प्यार निगोड़ेकी पीर चुरी ।१७९ 
नाहि पुकार करे खुनि आहिन, के कित है केहि देप लगैये | 
संगम पे बिछुरे मरिये, यहि भाँतिन क्‍यों जियराहि जरैये। 


[१७८ ] मिले> मिले रहने पर भी। भरि० 5 भली भाँति घुल-मिल 
जाते हो | झिली - लीन हो जाते हो । वहौं० -- उस पर भी आप स्वामी हैं । 
पुनि० फिर आपको पाकर खिल, सुखा होऊँ। ऊखिल - अपरिचित 
(व्रज की बोलचाल का शब्द), अजनवी, पराए, वेगाने । हेत० +> प्रेम करते हो। ह 
कहूँ० - कहीँ तो अपरिचित बने - रहते हो और कहाँ ग्रेम ठानते हो । 
छिन कौं5- क्षण भर के लिए ही । मानस-रूप “मेरे मन में आपका जैसा 

- रूप है, में जिस रूप भें आपको चाहती हूँ, मेरी जेसी भावना है। 

[ १७९ ] दुरी > छिपी । - पटक्योई० -- फूटा पड़ता है, निकल रहा है। 
-ऑँस - वेदना, पीड़ा । ऑँसले « वेदनावाला [अथवा आसलो - असली ]। 
ऐसी ० ८ हृदय मे रस ( श्रम; जल ) की आद्रता ऐसी घुछ रही है कि वेदना 
'का अंकुर फूटा पड़ रहा है। विछुर ०5 वियोग की कया वात, मिलने पर भी 
शांति नहीं मिलती, संयोग और वियोग दोनाँ मे अशांति ही वनी रहती है। 
छिद्दी० ८ व्याकुछता की छूरी से हृदय छिद गया है। साखि > साक्षी । 

[ १८० ] नाहि० > कोई ऐसा नहीं दिखाई पड़ता जो मेरी आहो को सुन- 
कर उन पर ध्यान दे । को० ८ कोन कहाँ है ( कोई नहीँ ), दोप भी दू तो किसे 

. दे । संगम ८ हृदय भे आपका संयोग रहने पर भी वियोग से मर रही हूँ। 
ओटनि० ८ आप के ओट मे रहने (परोश्ष होने) की मार से । हो ८ खेद्व्यंजक 
अव्यय । भो० ८ इस अकार यदि भीतर रहते हुए भी मुझसे एथक्‌ रहते है. तो. 

# टपक्योई । | ओस छा । उ साथि। 


घनआनंद-कविष्त १०१- 


का 


ओटनिं-चेट चूर भयों चित, मे। विन हो किन वाहिर ऐसे । 
है घनआनेद मोत खुजान कहा अब हेत-सखुखेत खुखेयें ॥१८०॥ 
।वत हो मन जान सजीबन ऐसे गयों हु करी नि लोॉटनि । 
चोंस कछू न सुहाय सजी, अर रेनि विहाय  हाद करोटनि । 
अंग भए पिंयरे पट ला सुरक्ते वित ढंग अनंग सराटनि। 
हा सुचते घनआनंद पे हमे मारते हे विरहागिनि आंटनि ॥१८१२॥ 
केले करों गुन-रूप-पसखान सुजात छुवीले भरे-हिय-हत हो। 
आओखसर-आस लगे रहें प्राम, कहा वस जो खुधि भूलि न लेत हा । 
चेडक हो सव भॉतिन जू घनआनंद पीवचत चाकित-चेत हो । 
रावरो रीमि न वूक्कि परे तनको मिलि क्‍या बहुते दुख देत हो॥ १८२॥ 
जान हो एजू जनाहु कहा, न गए कित ६ ज्ञु कहों इत आयहाों । 
दीसो दुरे उर दाहत क्यों उर ते कढि यों डर में कब छ्रायदां | 
बाहर आकर भ्रत्यक्ष हो क्यों नहा दिखाई पड़ते | सुख - आनंद के पन भोर 
सुजान! होकर आप प्रेम का खेत क्यों सुखा रहे दे । 

[ १८१ ] आवत० ८ आते ही, मन आया ही था के ( मन आना! सुददा- 
बरा है---'किसी पर मन का सुस्ध हो जाना? ) | करा० ८ फिर छोटा ही नहीं, 
गया सो गया। रेनि० ८ करवट बदलती रहती हैँ, रात किसी प्रकार बत्ती हे 
नहीं। पट० ८ (पीले) वस्र की भाँति ( शरीर पीला पद गया है )। सुर # 
( शरोररूपी पट म_) काम की बेढंगी शिकन पड़ गई है, बह मुरप्षा गया 
( सलिन हो गया )है । सुचिते० ८ निर्दिचत, वेपरवाह । जआटाने ८5 ताप से 4 

[ १८२ ] ओसर० > मिलन के अवसर की आशा में। फह्दा०्-मेरा 
इसमे क्या वश जो आप भूलकर भी मेरी सुधे नहीं लेते । चेदक  मायावी । 
चातिक० 5 चातक की सारी चेतना पो छेते हो, उसे घेसुध पर देते हो । 
रौधि 5 रुचि । न० 5 समझ मे नहीं आती । तनको सूथोड़ा सा भी । 

[१८३ ] जान० > आप है तो जान! ( जाने हुए ), पर आप जाने 
जाते दे, आप झी बातो को जान लेना चहुत कठिन ६ । न गएण्चूस 
गए भो नहीं हैं ( हृदय में हो बसे ह, वहीं के यहाँ हैं ) फिर यह ऊंसे फट 
थाप यहाँ आएंगे । . दोसी० ८ आप तो हृदय मे हो छिपे दिखाई ( ऊझाव ) 
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मोसोँ विछीह के मोहि मया करि मो मधि रावरे सूधे सुभाय हो । 

सी वियेग-द्वागिनि कॉघनआरनद आय सेजे।ग सिरायहो॥ १८३॥ 
प्राननि प्रान हो, प्यारे सुजान हो, वेलि इते पर पीय्क हो क्यों 
चेटक-चाच डुरो उघरो, पुनि हाथ लगे श्हा न्‍्यारे गहीे क्‍्याँ। 
सेहल रूप सरूप-पयेदद साँ सींचहु जे, दुख-दाह दहो क्यों। 
नावेंघरेजग में घतआनंद नायें सम्हारों तो नाँच सहो क्या ॥ १८४॥ 

कवित्त 
चेई कुंज-पुंज जिन तरे तस वाढ़त हो 
तिन छाँह आए अब गहल सी गहिगो 

पड़ते हैं, पर हृदय जलाते क्यों हैं 2 उंर त० ८ इस अकार हृदय का जलाना 
त्याग कर, छृदय से वाहर आकर कब फिर हृदय पर ( सुखद रूप होकर ) 
छाएँंगे। आप हृदय मे वसना:छोडकर. प्रत्यक्ष दशन देगे और आप की वह 
मन को भानेवाली सूर्ति सेरे मन से कब वल्तेगी। मोसेोँ० ८ मुझसे विधुक्त 
होकर अब तो मुझपर कृपा कर क्योंकि सेरे ऊपर आपका सदा सीधा (अनुकूल) 
ही स्वभाव है। सेजोग ८ अपने संयोग द्वारा । सिरायहों ८ ठंढी करगे । 

[ १८४ ] आननि० > आप मेरे ग्णोँ के भी आण है और सुजान 
(अवीण) भी हैं । वोलो० ८ कहिए इतने पर भी पीड़ा पहुँचानेवाले क्यों हैं । 
चेटक - जादू के खेल, क्रीड़ा । चेटक० ८ अपनी कीड़ा को उमंग भें हो आप 
कभी छिप जाते हैं. और कभी अकट हो जाते हैं । पुनि > इसके अतिरिक्त या 
इसी कारण । हाथ० >जआप हाथ मु आए हुए भी प्रथक्‌ क्यों रहते हैं, आप 
को पकड़ भी पाऊं तो किस ग्रकार । मोहन० ८ मोहनेवाले रूप से ओर सुरूप 
के वादल से । सीँचहु० ८ यंदि मोहन रूप से सींचते हैं तो फिर जलाते क्यों 
है” । नावे० > आपने संसार भें अपना घन-आनंद ( आनंद के बादल ) नाम 
रखा है । यदि आप अपने नाम को सेभाऊल; उसके अनुकूल हो आचरण कर, 
तो बदनामी क्यों हो । 

१८० ] वेई० > वे ही कज है जिनके नीचे ( संयोग के समय ) आने 
पर शरीर बढ़ता ( अफुछ होता ) था। तिन० > अब ( वियोगावस्था मे ) उन्ही 
कुजों की छाया के नीचे आने से । गहन >ग्नहण । अहण मे भी छाया आती 


|।॒ 


घनआनंद-कवित्त 


न] 
0 
हि 


सुरति-सुजान-चेन-वीवचिन सो सींची जिन 

वही जमुना, पे देली | वह पानी बहिगा। 
वह खुख-स्रम-स्वेद-समे का सहाय पान 

नाहि छिये देह, देया महा दुख दहिगा। 
वेई घनआनेद जू जीवन को देते, तिन ही 

को नाम मारिलनि के मारिये को रहियों ॥१८०॥ 
इते अनंदेखे देखिवेई जाग दखा भई, 

ते ते अनाकानी ही सो बॉँघ्यों दीठि-तार ए' । 
जान घनआनंद विनाउ्यःः खुबनफ हेरे, ८ 

धीरज हिरात सेच' खूखत विचार हे। 

है, अतः उसे भी छाया? कहते है। तात्पय यह कि पहले बह छाया सुसाद थी 

अब अहण की छाया ( दुःखद ) हो गई है । सुजान० 5 जिस नदी ( यमुना ) 
ने ( तब ) सुजान (ग्रिय श्रीकृष्ण ) की उन आनंद-तरंगों से कभी सींचा 
था, उसी का जो पानी प्रिय के संयोग से आनंद कौ लहरे उठाया करता था. 
वही पानी यमुना पर से अब वह सा गया, व दो गई हू । देली 
है अली, हे सखी । सुख० ८ सुख के ध्रम-स्वेद-काल का सहायक पदन 
(संयोग में पसीने को वू दे निकलने से जो पवन शरोर में शोतल लगता था 
सुखस्पश था)। छियै- ( बुंदेलखंडी ) छता दे । नाहिं>अय बह मेरे इरोर 
को छूता ही नहीं, वह अत्यंत दुःख देकर मुझ जाया करता हँ। सारिनि८ 
मारी हुई को । वेई० >वे ही घन ( बादल ; प्रिय, पनथानंद ) हे जो पहले 
जीवन ( जल; ग्राण ) देते थे, पर अब तो उनका नाम मारी हुई को मारने 
के ही लिए रह गया है । 

[ १८६ ] अनदेखे ० ७ आपको न देखकर यहाँ तो भरी दशा देसने योग्य 
हो गई, ( विपरीत लक्षणा से ) देखने योग्य ही नहीं रह गई, अत्यंत क्षण, 
दीन, मलीन हो गई हूँ । ते तो वहाँ आपने आनाकानी ही से ध्षपनों धृठि 
का तार वाँध रखा है, आनाकानो करने पर हो तुले है. | सुघनक न सुंदर छटा । 

# बनाव, बिनाई | 


का 
श 
5 
ज्ड 
है । 


ह््छा घनआतनंद-कवित्त 


छीन अति दीनन को मोहन अमेही रच्या 
महा निरद्ई हमे मिल्‍यों करतार हे। 
तेरे वहरावनि उद्दे है कान बीच, ह 
विरही विचारन की माह में पुकार हे ॥१८६॥ 
संचया 
हि निहे।रिह तू ज्ञु घरीक में , मेरे निहे।रियाई किच मानति | 
जञासों नहीं ठहरे ठिंक मान की, क्‍यों हठ के सठ रुूठने। ठानति। 
केसी अजान भई हे सुजान हे, मित्र के प्रम-चरित्र न जानति 
सेमुरलीवनआनेद की तिनि तान भरी, कित भाहनि तानति॥ १८० 


घधीरज०->न घेथ रहता हँ न विचार, केवल सोच ही सोच रह जाता हैं। 
छीन० ८ हमारे ऐसे क्षीष तथा अत्यंत दोनाँ के लिए मोहन नामवाले अमोही 
(प्रिय ) को ( ब्रह्मा ने ) बनाया। 'महा० - कर्ता ( ब्रह्मा ) तो मेरे लिए 
अत्यंत निठर हैं। वहरावनि८ वहलाना, व्याज करना, आनाकानी करना, 
अथवा चहरा वनना | तेरे० ८ तूने तो वबहरेपन की रुई अयबन कानोाँ में छगा 
रखी हैं। तू हमारी वाताँ को सुनना ही नहीं चाहता ओर इधर हम विरहियों 
की पुकार मान से ही है, म.न ही हमारी दशा व्यक्त करता है। आप हमारी 
व्यथा सुनना नहीं चाहते ओर हम सुनाकर आक्ृष्ट नहीं करना चाहते,- चुप- 
चाप सह रहे ॥ 

[ १८७ |] मानवती प्रमेका के अति । मोहि० ->घड़ी भर मे तू (प्रिय से 
मिलाने के लिए) मेरी खुशामद करेगी (घड़ी भर में ही तेरा यह भान 
जायगा' ओर ग्रिय से मिलने के लिए तू व्याकुल होगी ) इसलिए तू मेरी 
ही खशामद क्‍यों नहीं मान लेती € मेरे कहने से रूठना छोड़ दे ) । ठिक ८ 
एिथिरता । सठ ल घुर।, कड़ा। जासों० > जिन ( प्रिय, श्रीकृषप्ण ) के अति 
मान की स्थिरता ( अधिक समय तक ) टिक नहीं? सकती , उनसे कठोर हठ 
करके मान क्‍यों ठीन रही हैँ। हेच-ऐ। कैसी० ८ तू सुजान ( जानकार ) 
होकर भी कैसी अनजान बन रही है। तू ग्रिये के प्रेम के चरित्र (प्रमछीलाएँ) 
जानती नहीं -घनआरनेद ८ घन से आनंद्दायक ; घनसयाम, श्रीकृष्ण | सो० ८ 
श्रीकृष्ण की वह मुरठो सदेव तान से भरी रहती; हैँ, - उसकी तान के 


घनआनंद-फरवित्त ध्ण्ण 


है 


कहे। कछु ओर, करो कछु और, गहो कछु ओर, लखाचत औरे। 
मिले सब रंग कहूँ नहि संग, तिहारी तरंग तके मति बारे । 
गढ़ वतियानि,मढ़ों घतियानि,डढ़ा छृतियानि, निदान की ठार। 
महा छुल छाय, खुले दा वनाय, कित घनआानेद | चातक दे।<॥ + ८८॥ 
ब्रजनाथ कद्ाय अनाथ करी, कित दे हित-रीति में भांति नईं। 
न परेल्ो कछ्, पे रहो न परे, ठकुरादति-प्रीति अनीतिमई। 
घनआलंद जानहि के सिखने, सुखई रस सींचि ज पेलि वई 
सुधि-भूल सबे हिय खूल़ सले हम से हरि ऐसे भए ए दई ॥१८५॥ 


सासने तेरा भाँह तानना अशिक समय तक ठहर न सकेगा, फिर वया 
ऐसा कर रही है । 
[१८८] गहो० ८ लिए कोई दूसरी वष्तु रहते है और दिखाते कुछ दूसर 
प्‌ 


हो जाती है । निदान 5 रोग के कारणका निणय, रोग की पहचान। गदौ ० ८ 
जहाँ रोगी के रोग की पहचान करनी चाहिए बहाँ आप बात बनाते हे, पात 
साधते हैं ओर (उल्डे) छाती जछाते हेँं। महा छल० ८भारी छठे से दड्े हुए 
होने पर भी आपका रूप भली भाँति छुल गया है, आपके छल ने धापका 
रूप ठीक ठीक बतछा दिया हैं ( विरोधाभास )। किने० ८ चातक् बेचारा फिघर 
दोौड़कर जाय, हे घन | उसक्ले लिए आपकी शरण के सिवा दूसरा साश्रय 
ही कहाँ । 


[१८९] ब्रजनाथ० र सारे श्र॒ज के नाथ होकर भी मुक्त खब्ेखी को 


| 
रण 


उन्होंने अनाथ घर दिया । क्ित० 5प्रीति की राति म यट् नया एंग झंसा। 
न पोखो० - मुझ्ते इसका कोई पछतावा नहां,. पर चित्त से रहा नहीं जाता। 
बड़े लोगों की जौति ही अनोतिमय होती है। जानहिं ८ सुझान को । सुगर० ८ 
उन्होंने रस (जल; प्रेम ) से सीचकर जो लता बोई (छगाई) थी उसे सुर 
डाला | सुधि०> सव भ्रकार से हमारी सु्र का भूल जाना ही । हिय० ८ 
हृदय के भीवर । घूछ सले>पीड़ा करता ऐँ, सटकती है | ँ 


१०६ घनआनंद-कवित्त 


५५ 


कवित्त 
वासर वसंत के अनंत हे के अंत लेत 
ऐसे दिन पारे हु निहारे जिय राति 
लतनि की फूलनि तमालतनि पे भूलनि कोँ, 
हेरि हेरि नई नई भाँति पियराति 
प्यारे घमाआनमद्‌ खुजान | खुने।|वाल-दसा, 
॒ चंदन-पवल ते पजरिं सियराति 
आखर सम्हारा न ते अचआयवे के संग, 
दूरि देस जायवे को प्यारी नियराति है ॥१९०णा 
दोहा . 
गोरी | तेरे सरस हंग, किश्राँ स्थाम-घन आप | . 
दावानल से। पान ये करत विरह-संताप॥ १९१॥ 


ग्प्छ ग्पुए 


277 





[१९० ] बासर > दिवस, अकाशयुक्त दिन। अनंत अंतहीन, जिनकी 
समाप्ति ही न हो। अंत० >अंत कर देते है, मारे डालते हैं । द्नि०८ 
दिन ला देना, घुरे दिन कर देना। राति> रात, अंधकार । ऐसे० ८ 
वसंत के वे दिन ऐसे छुरे दिन ला देते है. कि हृदय चारो ओर रात ही रात का 
अनुभव करता है (अंधकार ही अंधकार दिखाई देता हैं )। फूलनि--फूलना ॥ 
झूलनि ८ नए नए पत्ता से झलराना, हराभरा होना । पियराति० - पीली पड़ती 
जाती हैं। वाल ग्रमिका। चंदन० ८ चंदन की ओर से आनेवाली वायु, 
मलयानिल, दक्षिणी पवन, शौंतल समीर । पजरि ८ गज्वलित होकर, जल-भुन 
कर । सियराति० 5 ठंढी पड़ी जा रही हैं। भौोसर० ८ इस स्थिति पर विशेष 
ध्यान दीजिए । अनआयबे० - आपके न आने के साथ ही । दूरि० ८ दूर देश 
( परछोक ) जाने के वह निकट हो रही है ( विरोधाभास ), मरने के निकट 
पहुँचती जा रही है । - 

[१९१] गोरी० 5 ऐ गोरवर्णी, थे तेरे रसीले नेत्र है या स्वयं घनश्याम 
ही है । क्योंकि ये विरह का संताप श्रीकृष्ण बनकर दावामि की भाँति पी रहे 
है (श्रीकृष्ण ने दावामि पी छी थी )। .... ह ः 


घनआनंद-कवित्त १०७ 


सवैया 


घनआनंद-रूप खुजान सनेही पे, आपु ही आपुन-त्यों घरखों । 
इत मो मधि मेरिये रीति सचो, उत्तवाहि निवाहिनि सों सरसो । 
रसनायक मायक, लायक हों, क्ितहूँ कर लाय कहे तरसों | 
अब हॉजु कहा खु तो दूसरे को तुम ही सब रंग मिले दरसो ॥ १०५ 
इक ते जग-माम सलनेही कहां, पे कह जो मिलाप की वास खिले। 
तिहि देखि सके न वड़े विधि कर, वियेग-समाजहि साजि पिले । 
घनआनंद प्यारे सुजान सुने, नमिलो ते का मन कादि मिले 
अमिंले रहिवा ले मिलेत कहा, यहि पीर मिलाप में घीर गिल ॥ १०३॥ 


[१९२ ] आपु ही० ८ केवल अपनी ही ओर बरसते हो, अपना हो सुख _ 
देखते रहते हो, दूसरे को (मुझे ) सुख देने का विचार भी नहीं करने । 
इत० -+ इधर मेरे वीच,आकर तो मेरी सी ही रीति बना लेते है ( जैसा निएर 
व्यवहार मेरे साथ करते आ रहे है वैसी हो निष्टरता करने लगते है )॥ 
उत० ८ उधर उस ( सपल्नी ) के साथ ( भी भाँति प्रम का ) निर्वाद् करने 
की रीति से चावपूवक मिलते है । मायक ८ सायिक, भायावी। पझर० ८ 
झड़ी लगाकर । तरसो ८ न्र॒ष्त करते हो ; तरसाते हो । क्य० ८ में जो सपने 
लिए करने को कहती हैँ उसे एक तो दूसरे के लिए करते है. शोर पूसो सय 
प्रकार के रंग से मिले हुए उप्ते दिखाई देते हैं, फेवल पूसरे के प्रति €। यद्द 
व्यवहार नहीं करते प्रत्युत उससे वह व्यवहार भली भाँति भी करते हू । 


[ १९३ ] इक० ८ एक तो संसार म स्नेह प्रिय का मिलना हो कठिन , 
यदि फिसी प्रकार ऐसे स्नेही के संयोग की गंध मिलती हैं ( घोड़ा सा संगोग 


आप्त भी होता है ) तो । बियोग० ८ वियोग के बखेड़े सजाकर हृद पए़दा है, सिर 
पर डाल देता है, किसो न किसी तरह वियोग उपत्यित छर देता ६। न 
मिलो ० 5 यदि आप नहीं मिलते तो कद्दिए यह मन फिसते मिले (कहाँ डिके)। 
अमिले० ८ अमिलन लिए हुए मिले भी तो क्‍या मिले, यह पोड्ा कि तुझ 
अमिलन लिए हुए मिले हो संयोग में सी पैय को निगल लेती है, में घपीर 


हो जाती हैं । - 


६०८ घनआनंद-कवित्त 


मचमे।हन तो अनमे|ह करे, यह मे।हित हात फिरे सु कहा । 
अर जा अपढार ढरे न ढरे, गुन:त्याँ तकि लागत देप महा। 
घनआनेद मीत सुजान. सुनो चित दे इतनी हित-वात हृहा। 
जिय जाचक है जस देत वड़ेा, जिन देह कछू किन लेहु लहा ॥१९४॥ - 
अंतर हो किघों अंत रहे, द्ग फारि फिरों कि अभागनि भीरों। 
आगिजरॉअकि पानि परे, व केसी करे हिय का विधि धीरों। 
जो घनआनेद ऐसी रची, ते कहावस हे अहो प्राननि पीरा। 
पारऊँ कहाँ हरि हाय तुम्धी! ,धरनी में धसों कि अकासहि चीरों॥ १९५ 
मनसे।हन नसावें रहे खु करो, पल की पटिहद' बह जे चटिहे। 
वहु ओरनि ले भठकावत यो, अठकावत क्योँन, कहा घटिहे | 

[ १५४ ] अनमोह -- अमोह । यह० -- मेरा मन बेचारा जो मोंहित होता 
फिरता है वह किस लिए। अपडोर० आपका बेढंगे तौर से ढलनेवाला मनः 
यदि मुझपर नहीं ढलता तो न सही, पर सोचिए तो कि आपके गुण की ओर 
देखने से बड़ा दोष ( कलंक ) भी तो छग रहा है, अपने ग्रुष का तो कुछ 
ख्याल कीजिए । चित दे मन लगाकर, ध्यान से। हित-वबात - प्रम “की 
बात, भलाई की बात । जिय० ८ मरा जो मिक्क वनकर आपको बड़ा भारी 
यश दे रहा है, आप चाहे मुझ कुछ दीजिए मत, पर यह लाम प्राप्त करने में 
आपकी क्‍या हानि है, यश का लाभ क्यों नहीं उठाते ( मेरे अति अनुकूल होने 
सत्र से आपको भारी यश की गआआाप्ते हो जायगी ) | 

[१९० ] अंतर ८5 हृदय स । अंत< अन्यत्र । हृग० “-नेत्रों को फाडकर 
आपको इधर-उधर खोजती . फिर क्या। अमागनि० ८ अपने अमाग्य को 
रोऊँ। अकि--या कि, अथवा । का विधि -- किस अकार । धीरो> बैये द्लाऊँ।- 
पौरो> तो फिर प्ंणों को पीड़ा पहुँचने दूं, उन्हें पीड़ित होता रहने: छू ।. 
अहो >> हाय । चौरों> फाडकर छुसूँ । शक! 

[ १९६ ] अकरप--सखी का वचन ग्रिय से । नावें० ऐसा कौजिए कि 
आपके मनमोहन. नाम की लज्जा वनो रहे । पन० ८ उसकी अतिज्ञा पूरी हो 
जाथगी । वह > नायिका । चरिहे ८ शीघ्र संसार से विदा हो जायगी | वियोग.- 
से मर जायगी। चहु० ८ इस श्रकार अनेक दिशाआ से ले जाकर उसे क्योँ भटका 


भघ्रमआनंद-कविप्त 


की 
डक 
27 ' 


घनआनंद मीत खुजान सुने अपनी ऋपनी दिसि के हटिएं । 
ठुमही तन खारि लगाइह जू द्रग मे।रिके जी दमत्याँ डडिददे। २९६॥ 
हम सो पिय सा चिये वात कहा मन जे। मनत्या अरु नाहि कई । 
कपटठी निपरे, हिय दाहत हा, निरदे हु दरई डम नाहि वः 
सच ही रंग मे घनआनेद पे बस-वात परे परु नाहि कई। 
उघरी, वरसे।, सरसेा, तरस, सब ठार यसी घर नाएि कहे /१५७॥ 
कवित्त 
कान कान अंगन के रंगन में राँच, मन- 
मेहन हे सेई खुख मुख!पुनि ल्यावई। 
मेनन मिही बात है समुझि कहि जाने जान 
अमी काह भाँति के अचंस भरिपष्यावई। 

रहे है। उसे अटकाए क्यों नहीं रहते ( उसके अनुकूल होकर या दर्शन देकर 
सांत्वना क्यों नहीं देते ) इसमे आपका क्या घट जायगा । अपनी० ८ अपनी- 
अपनी ओर से भला हटेगा कोन, आपने जो राह्ता पकड़ा उसे छोड़ने नहीं, पए 
जो प्रतिज्ञा कर बेठी उसे त्यागती नहीं। खोरि - दोप । हम ८ टमारी सोर । 
तुमही० ८ यदि वह अपने नेत्र मोडकर हमारी ओर उट जायगी, यदि हम 
ही टकटकी वाँधकर देखने लगेगा ( मरणासन्न हो जायगी ) तो 
दोप आपको ही छगेगा। अतः आप अपना निदय ए्वभाव छोड़कर उससे 
जा मिलिए 

[ १९७ ] मन जो० + यदि आप अपने मन में किसी अन्य को नहीं रशते 
तो । निपटे ८ अत्यंत । सब हो० -आप या तो सभी रमोंम हबे रहने एं । 
बस॑० ८ पर बात पड़ जाने पर किसी एथान भे क्षयोत्‌ किसी रंग में नहीं 
दिखाई पड़ुते। उघरों न सुलते हो। सरसो ८ सरसता दिखाने दहो। 
तरसो - चस्त करते हो । सब० न आप सब प्पानों में बने हुए भी ए सोर 
आपका कहीं कोई घर भी नहीं है । 

[१९८ ] रॉच ८ अनुरक्त होएं, रमे। मोहन० रू छिस सुर से सगे 
मोहित है उसी फो सुख पर छा रहा है, उसी को कटना घाएता ए । मेस० ८ 
मेरी घात तो मीन में ही है जोर रुक्ष्म ६। इसे पतुर ू समस- सकता है । 


११० है घनआतंद-कविषत्त 


सेवनि जगनि याकी म्रछा सचेत सदा, 
रीकि घनआलेंद सिवेरे याहि न्यावई। 
कहे केा5्व माने, पहचाने कान नेव' जाके 
वात की भिद्नि मे।हि मारि मारि ज्यावई॥ १९८॥ 
सवैया 
७ आँखिन मसूँदिवा वात दिखावत,सेकवलनि जागति वात ही पेखिले। 
वात-सरूप अनूप अरूप है, भूल्ये। कहा तू अलेखाहि लेखि ले। 
वात की वात खुबात विचारिवा है छुमता सब ठार विसेखि ले। 
नेसति-काननि-वीच वसले घनआनँद मे।न-वखान ख़ु देखि ले ॥ १९९॥ 
अमी -- अस्त । काहु--विलक्षण ।। अमी० ८ उनमे (प्रिय में ) आश्चय 
से भरा विलक्षण अमृत पिलाने की शक्ति है। याक्ी->इस मन की। 
सोवनि० ८ इसका जगना भी सोना ही है, यह सावधान होकर भी असावधान 
है। मूरछा० ८ इसकी मूछो -ही सजग है, इसमे केवल वेहोशी ही बेहोशी 
छाई है। रीक्षि>प्रेम । निवेरै-इस कष्ट से मुक्त करती है। न्‍्यावई+-- 
( न्याय ही ) न्‍्यायतः, वच्तुतः । कहै० < कीन अपनी व्यथा कहने जाय, और 
साननेवाठा भी कोन है। पहचानै० - इसे वहीं पहचान सकता है जिसके 
नेत्र ही कोन है । जो देखकर ही सब कुछ समझ सके । वात० ८वात की 
चोट तो मार-मारकर जिला रही हैं । - मुझे उनकी बात की चोट कष्ट भी दे 
«ही है ओर उसी की स्मृति करक्रे में जी भी रही हूँ । 

[ १९९ ] इसमे बात ( वाणी ) की महिमा वर्णित हैं। आँखिन० ->आंखों 
की बंद कर लेना, आँखाँ की फेर लेना | दिखावत >> वतल्ाती है। सोवनि० < 
जगने का सोना, जगते हुए भी सोते रहना । सरझूप० ८ वाणी का रूप अनुपम 
ओर अलक्ष्य होता है । भूल्यो० 5तू किस चक्कर में पड़ा है। अलेखहि० ८ 
जो ( ईश्वर ) अवर्णनीय हैं उसका वर्णन भी तू वाणी से कर ले सकता है। 
वात की० > वाषी की शक्ति । सुवात ८ अच्छी बात, तथ्यपूर्ण रहश्य । है० ८ 
वाणी की क्षमता सब ह्थानों पर दिखाई देती है, इसे तू भी भाँति जान के । 
नेननिं० >नेत्ररूपी कानोँस बसे हुए मौन कथन को भी तू वाणी से लख 
सकता है ( जिसके नेत्र ही कान का काम करते हाँ, जो देखकर ज्यथा समझ 


घनआनंद-फरत्तित्त 


७श्यी 
क्र 
न 


कवित्त 


सुधि करें भूल की खुरति जब आय जाय, 3५ 
दव सब खुधि मूलि कूका गहि मेन के । 
जाते खुधि भूले से। कृपा ते पाइयत प्यारे, 
फ़ूलि फ़ूलि भूलीँ था भरोसे खुधि हैन के । 
मेरी खुधि-मूलहि विचारियं खुरातिनाथ | 
चातिक उमाहे घनआनंद अचान केँ। 
ऐसी भूल ह से खुधि रावरी न भूले क्‍या हैं, 
ताहि जा विसारीा तो सम्हारा फिरि कान के ॥२००॥ 





सकता हो, वही मौन-पुकार सुन सकता है )। तात्पर्य यह है फि अनिबंचनीय 
प्रेम की दशा का आभास वाणो द्वारा ही दिया जा सकता है 

[३२०० ] सुधि० > प्रिय की भूल का एसमरण करने से जब उनकी ए्मृति 
आ जाती है। तब० 5 तब में अपनी सारी सुध-बुध शोकर मौन धारण करके 
कूकने लगती हूँ ( मोन द्वारा हो अयनी व्यथा व्यक्त करती एं ) | जातें० 
जिस प्रकार से अपनी ( विरहावष्था की ) खध भी भूछ जाती ई बह प्रिय 
की कृपा से ( उनकी सुध से ) भ्राप्त होता हैं। सुधि होन० + एस्ति थाने के 
लिए। फूलि० ८ इसी भरोसे तो में प्रिय की सुध होने के छिए प्सन्नता- 
पूर्वक अपने को भूला करती हूँ । सुरति०८( जाप ही मेरी ) एडसे के 
स्वामी ( है ), प्रम के स्वामी, प्रिय । मेरी० ८दे एसति के प्वामी, सेरी सुध 
जो आप भूल गए है. उस पर विचार कीजिए। देर तो यह दशा हे छि आप 
की एम्नति के भरोसे में जी रहा हैँ और आपकी दशा यह दे कि जाप मेरी 
सुध ही भूले बैठे है । इस वैपम्य पर विचार तो कीजिए। छातिक  वेयारा 
चातक (प्रेमी )। उमाह--उमंगित हो रहा दे, छालामेत दो रहा ६ । 
घन० > आनंद के बादल ( फा जल ) | अचोन० ८ ( भाचमन ) पने के ऐिए । 
घातिक० ८ बेचारा चातक (ध्वाती क') जहू पीने के लिए छाव्यमित हो रहा 
है। ऐसी० ८ आपके द्वारा इस प्रकार भुला दिए जाने पर भी जो भारी सुप 
किसी अकार_नहीं भूलता यदि आप उसे ही भूछ जायें तो सेमालेगे किसे । 


न >> 


डर 'घर्त॑डानंद-कवित्त 


सवैया 
ज्ञगि सेवनि में ज़गिये रहे चाह वहे चरराय उठे रतिया। 


भरि अंक निसंक हे भेटन की अमभिलाप-अनेक-भरी छतिया । 
मन ते मुख लेँ नित फेर वड़े-कित व्ये।रि सकी हित की वतिया 
घनआनंद्‌ जीवन-प्रान लखे सु लिखी किहि माँति;परे पतिया ॥२०१॥ 
प्रेम की पीर अधीर करे हिय, रावति का-दृए आँखुनि ढारत। 
[हनि चाप उमाह उमंग पुकारहि या नित प्रान पुकारत । 
हो घनआनेद छायरहे कित या असस्हारहि नाहि सम्हारत | 
एजू सुजान जनाऊँकहा विन आरति हा, अति याविधि आरत॥२०२ 
हम आपने से वहुतेरो पच कि वर्चे अवलेकने एकीा घरी | 
न रहे वस नेसिक प्रान भिदे छिदे कान है प्रान सुतीखी खरी । 

[ २०१ ] जगि > जयाते हुए भी सोने में । जगियै० ८ चाह जगती 
(.वनी ही ) रहती है| वहेँँ० >- रात में वहीं चाह बरोया करती है, चाह के 
ही कारण रात में अर-वर वकती हू । निसंक० # वेखटके । सन ते ०८ इस 
. अकार भन से सुख ओर सुख से मन तक मेरो द्त्ति वरावर अनेक चक्कर काठा | 
करती है| श्रम को वात भछा किस अकार सोच, मुझे तो 'प्रेमपत्र? में लिखने 
के लिए बातें सोचने का अवसर ही नही मिल पाता। लखो ० - आप ही समझ ले । 

[२०३] प्रम० > प्रेम की पीड़ा हृदय को अथीर किए डाछती हैं । 
ढारत  गिराते है । चाहनि० - ग्राष सदा देखने के चाव, उत्साह और जोश 
की पुकार ही किया करते हैं । असम्हारहि० > वेसेसाल ( मुझ ) को क्योँ नहीं 
सेमालते । सुजान० -- आप ऐसे खुजान को क्या वतलांऊ, आप स्वयं समझने 
से समथ हैं । जिन० >आप तो विना डुःख के है ओर में अत्यंत दुखी हूँ। 
आपने कभी दुःख देखा ही नहीं इससे उसको अनुभूति करने स समथ नहीं 
और में हूँ अत्यंत दुखी । इसी विपमता के कारण आप मेरी दशा का 
अनुमान नहीं कर पाते । 

[ २०३ ] आपनो० ८ भरसक वहुत यल्न करती हूँ । बचे ० - आपके घड़ी 
भर के दशन से ही अपने को वजित कर रू । न रहँ० कोई वश नहीं चलता 4 
नेसिक-- थोड़ी सी भी मुरली की ताव हृदय मे जानें से । छिद्दे० > काने को 


धनआनंद-कक्षित्त श्र 


नये 


घनआानद बोरति दोरति ढोरति हृडढियों पेयत लाज न री। 
कित जाहि कहा करे केसे भरे यह कान्ह की बाँसुरी घर परी ॥२०४॥| 
रख-रंग-भरी मद बोलनि के कव कॉमन पान करायदां जू । 
गत्तिहंस-प्रसंसित सो कव था खुख लें अखियान में आयहां ऊू । 
अभिलापतनि पूरित हें उफन्‍यों मन ते मनमेहद पायहों जू । 
वित-चातक के घआनेद हो य्टना पर रीभानि छादहों जू २०४) 
पलकों कठापे कल्पों पलकी सम होद सजग वियाग दुहूँ 
विपयीति-भरी दहित-रीति' खरी समझी न परे समझे कट है । 
घनआर्नेद जान सजीवन सो, कहिये तो समे लह्दिये न खुट्दें । 
तिन हेरे ऑँधेरे ई दीसे सबे, विन सकते पून्‍्यों अवूम कुहँ ॥२०. 


पार करके वह अत्यंत्त तीखी तान प्राणों मे गहराई तक घेस जाती ६ बीरति० > 
ी रे ०. | 4 ०, है /, >। 
पगली हो जाती हूँ, दोड़ने लगती हूँ ओर घुन लय जाती है। टेंड्रियी० 


लज्जा हंढ़ने से,भी नहीं मिलती । कैसें० ८ दिन कैसे कार । 

[२१०४ ] रस प्रेम ; जल । रंग आनंद | गति० ८ हंस से भी प्रशं- 
सनीय गति द्वारा) सुख० ८ सुख को लेकर अथौत्‌ सुखी करते हुए। क्षमि- 
लापनि० ८ है मन को मोहनेवाले ( प्रिय ), अभिलापोँ से भरकर उफन पदने- 
वाले इस भज्ञ के द्वारा आप सुझे पाएँगे। सेरे अभिलापपूण सन की 
देखकर मेरी अवस्था का अनुभव करेंगे । रठनार पुकार । रटना० ८ इसकी 
पुकार पर आप रीक्ष की छाया करेगे ( रोसगे ) । 

[ २०५ ] पलकी० ८ संयोग से कल्प भी क्षण के समान बीतता था, समय 
जाते देर नहीं लगती थी। फलपो० >-वियोग भे पऊ भी कत्प फे समान दो 
जाता हैं। समय बौतता ही नहीं। सम० ८ इस अकार संयोग सर बियोग 
दोनों ही समान हो जाते हैं, एक भें 'पल के रामान दाहप, दूसरे में कप फे 
समान पछ?। बिपरीति० प्रेस की रीति धत्वंत विपनता से भरा हुए (। 
समझौी० ८ समझने पर भी कुछ सम से नहीं जाती । सटे ७>( छु८ ) पूरा 
पूरा, ठीक ठीक, शआवश्यकता।डे सदुएप | फहिसेण रपये पः 


कहने के लिए अत्यधिक समय चाहिए। ऐन० ८ प्रिय फ्े रश 
& 


“श्ह४ 'घनंआनंद-कवित्त 


तीछ॑त ईछुन वान वखान से पैनी द्सानि लै सान' चढावत। 
'प्रानन प्यारे, भरे अति पानिप, मायल घायल चे।प चटावत | 
या घनआनेद छावत भावत जान सजीवन ओर ते आदत) 
लेगहे लागि कवित्त वनावत मोहि तो मेरे कवित्त वनावत ॥२०६॥ 
चलिआई सदा रसरीति यहे, किधों मो निरमोही को मोह नयों। 
घनआनंद प्रान हरे हसि जान, न जानि परे उघरथों उनयो। 
चितचाह-निवाह की वात रहा, हित के नित ही दुख-दाह दयो । 
डरआस विसासन त्रास तजै वसि एक ही वास विदेस भयोौ ॥२०७॥ 


भी दिखाई पड़ने छगता है, कष्ट भी खुखद हो जाता है ॥ विन० ८ विना उन्हें 
'देखे पूर्णिमा भी धतयहीन अमावस्या सी हो जाती है । 

.. [२०६ ] तीछन ८ तीद्षण । ईछन-( ईक्षण ) नेत्र । वखान + कहे 
जाते है 4 पेनी ८ तीव्र । तीछनच० - ग्रिय के तीक्ष्ष कटाक्ष बाण ( रूपी मेरे 
कवित्त )। सो ० > मेरी तौत्र (अम को) दशाओ पर आर भी शान चढ़ा देते 
मेरे प्रमोद्रार भें वेग आ जाता है। ग्रानन० >ये कवित्त ग्राणों को प्रिय लगते 
हैं। पानिप - पानी ; आव। मायरू -( फारसी ) अबृत्त । चोप० ८ उत्साह 
बढ़ाते है । मायल० > मुझ ग्रेंम मे गब्त्त ओर आहत को उत्साहित करते है । 
ओर त+-- उनके पास से। लोग० 5८ और लोग ( रोतिवद्ध रचना करनेवाले ) 
तो कवित्त ( कविता ) के बनाने में छगे रहते हैं ( मर-पंचकर कविता करते हैं ) 
पर मुझे तो मेरे कवित्त ( कवित्त, सवैया आदि कौ छ बता) ही निर्मित किया 
करते है, मेरी रचना के द्वारा हो मेरा प्रकृत रूप उत्तरोत्तर विकसित होता 
“चलता है| 

[ २०७ ] रसरीति > श्रम की रीति। मो०>मेरे निष्ठर प्रिय का अ्रस ही 

दूसरे अकार का हैं। उधच्यो० 5 न हटा जान पड़ता है और न छाया हुआ। 
न प्रकट हैं न छिपा । चित० ८ हृदय से ग्रेम करके उसके निवोह की वात तो 
दूर रही, उसने तो उलटे श्रम का आभास देकर सदा के लिए दुःख की जलन 
दे दी। विसासन० 5 विश्वासघाताोँ के भय से । उर० ८हृदय से विश्वासघातोँ 
के भय से आशा भी क्षीण होती जा रही है । वसि० > एक ही रुथान पर वसते 
हुए भी विदेश की अवध्था है, हम दोनों प्रथक्‌ पृथक हैं. 





घंनआनद-कर्विप्त 20 


कांचत्त 
मेसचंद्रिका सी संच देखन को धरे रहें, 
सूलम अगाध-रूप-सोध उर आनहाीं-। 
जाहि सूझ तिन हूँ से। देखि भूली ऐसी दसा, 
ताहि ते विचारे जड़ केस पहचानहीं। 
जान प्रानप्यारे के विलोके अविलोकिये का, 
हरष-विषाद-स्वादवाद. अनुमानहीं। 
चाह मीठी पीर जिन्हें उठति अनंदधन' 
तेई आँख साखें ओर पाख कहा जाँनहीँ ॥२०८॥ 
भूलनि करी है सुधि, जान हे अजान भए, 
खुलि मिले कप्ट सो तिपट रसाल हो। 
स्योगहि' आदर! दीनो मान संनमान- फीते, 
अलुचित चित घरि ४डंचिते लहा लही। 

[ २०८ ] मोर० ८ जिनम भ्रम नहीं वे आँख मोरपंखों की आँखों की 
भाँति देखने भर को हैँ । सूछम० 5 ऐसी ऑँखेँवाले थदि मन में सूक्ष्म ओर 
अगाध रूप देखने की उत्कंठा करते है तो व्यथ । जाहि > जिनमे वाष्तविक 
इृष्टि है वे भी जब वह अगाध ओर सूक्ष्म रूप देखकर 'अपनी दशा भूल -जाते 
है तो मोरपंख सी आँखावाले जड़े सला उसे क्या जान सकेगे। जान० 5 प्रिय 
के देखने ओर न देखने को ही ये आँख क्रमशः ह और विषाद समझती हैं। 
चाह०>-प्रेम की मंद मंद पीड़ा जिन आँखोँ मे उठा करती है वे ही आँखे 
तो सचमुच आँख हैं, ओर आँखे तो मोरपंख की जाँखाँ की भाँति व्यर्थ 
हैं, वे प्रेम के तत्त्व को भला क्या जाने । 

[ २०६ ] भूलेनि० 5 मेरा भूंलना - ही आपको एमेरण है। जोन० ६० 
सुजान ( चतुर ) होकर भी अनजान (न जाननेवाले, अचतुर ) हो गए हैं 
खुलि० ८ भरी भाँति । रसाल ८ रसीले, रसिक। त्यागहिं० - आपने सेरे त्याग 
ही को आदर दिया ओर मुझसे मान करने ( विमुख होने ) का हीं स्वागत 
किया । आपने सुझे त्याग दिया ओर विमुख हो गए। अनुचित० > अधुचित 
बात भी मन मे रखकर आप उचित छाम उठा रह हैं। जहाँ० आप चाहे बढाँ 


दर . घनआनंद-कवित्त 


ल्स्ड तैसे 


जहाँ जब जेसे तहाँ तैसे नीके रहे! अजू , 
ु सव विधि प्रानप्यारे हित-आलवाल हो।। 
मच तुम- भोाद्यो ताहि नेकु राखे राहियो जू, 
एडहे! घनआनद जू गरे गुनमाल हो ॥ २०९॥ 


सबैया 
जे उहि ओर घटा घनपघार साँ चातक मोर उछाहनि फूलते। 
त्थीं घचआन द ओखसर साजि सजागिलनि-छुंड हिडोरसि कूलते । 
ग्रीपम ते हतई ज्ञ लता दम-अंकलि लागती हे रसमूल ते। 
तै। सजनी | जिय-ज्यावन जान खु क्ये। इत के हित की सुधि भूलते २१० 
कवित्त 
उठे बड़े भोर चेन चोर लाह साह दोऊ, 
. मति-गति-ठगे न सकत चलि गेह को । 
छाई पियराई और विथा हियराई जाने, 
जके थके वैन, नेन' मनिद्रत मेह् कोँ। 
भी हाँ, चाहे जिस किसी समय में हो और चाहे जैसी दशा मे हैँ मले-चंगे रहे । 
आलबाल > थाला । हित० >ग्रेम आप ही के घेरे भे पनपता हैं। मन 
आपने सन को योहित किया है तो उसे बचाए रहिए, यही आथना है । एहो ८ 
आप चाहे जेसे भी हाँ मेरे मन के लिए तो गुण-साला की भाँति गले म पड़े 
हैं। आपको में गुण-निधान समझती और हृदय में धारण करती हूँ । 

[२१० ] उहि० > जहाँ प्रिय है वहाँ । घोर 5 गजन । औसर <वपो का 
समय आया जानकर। सॉजोगिनि <संयोगिनी ख्रियाँ का समूह झलें पर 
झूलता होता । हृतई- मारी हुई, सूखी । द्रुम० -बक्षों की गोद में लगती, 
उन पर छातीँ। रस> जल; आनंद | रससूल० #यंदि वे छताएँ रसपूर्ण 
होकर, वर्षो के जल से सिंचकर ओर हरी-भरी होकर | जिय० 5 जी को जिलाने- 
वाले । इत के ८ इधर के, भेरे । 

[२११ ] भेरे हृदय का चैन चोर वनकर ग्रिय को छूटने छगा था और 
( श्रिय का ) लाभ (आप्ति ) महाजन वनकर अत्यक्ष उनको अपना आहक 

बन्नाने की धुन में था। पर दोनों रत भर यत्न करते रहे, कोई भी सफल. न 


घनआनंद-कवित्त श्श्क 
'डुसह दसाहि देखें. समै विसमय होत, .. 
खग सग द्रम वेली विसरत देहकों / 
जोन घनआनलंद अनेखो अनियारेा नेह ह 
ड॒हँ दिखि विषम राच्यों विरंचि वेह को ॥२११॥ 
सवैया 
आलनि लई न कछू खुधि हाय, गए करि बैरी वियेगहि सॉपनि। 
जाय भ्ुलाय रहे तित ही जित चाह भई है घई चित-चॉपनि। 
भाहर आय वसंत भये। नख-केस्‌ रतेहे कियो हिय कॉपलि। 
क्योंघतआनेंद यो वचिये जिय जात विध्यां अनियारिये कॉपनि॥२१२ 


हुआ । दोनों की मति ओर गति मारी गई | तात्पर्य यह कि न उनके बिना 
चैन ही मिलता है ओर न उनका लाभ ही होता है ( वे आते ही हैं )। 
हियराई० ८ हृदय की व्यथा को जानता है। जक्रे८ चकपका गएं हैं। 
थके ८ बंद हो गए हैं । जक्के० -- वचन चकपकाए हुए है ओर रुक गए हैं। - 
मेह >" बृष्टि । नैन- नेत्र वृष्टि का सी निरादर कर रहे है । नेत्रों से दृष्टि की 
अपेक्षा अधिक आँधू गिर रहे है । दुसह०«- असह्य विरह की दशा देखते समय 
बड़ा आश्रय होता है कि ऐसा विर॒ह विरहिणी से सहा कैसे जा रहा है।: 
खग० >पशु-पक्षी ओर लता-बृक्ष सभी विरही के शरोर को भूल गए हैं, 
विरही इनकी ओर देख ही नहीं पाता । अनोखो०--ग्रेम विलक्षण और तीघध्र 
है । 'विलक्षण' प्रिय के पक्ष से और “तीत्र? प्रमी के पक्ष से । विरंचि > ब्रह्मा ! 
बेह 5 ( वेध ) हृदय वेधने के लिए । 

२१२ ] आनि 5आकर । गए० >वेरी वियोग के हाथाँ सोपते गए। 
भुछाय० मुझे भूलकर ओर इसी के श्रम मे भन्न होकर । चाह इच्छा: 
चौंपनिं प्रेम की उमंगे । नाहर--सिंह । नख ८उसके नख ही किंशुक है। 
केसूं ८ किंशुक, पछाश का फूल । रतौहें ८ रागसय ; रक्त से भरा। कोपनि 
कोप से । नख-केसू ८ किंशुक रूपी नख से उसने क्रोध करके हृदय को रतोहे 
( खून से लथपथ ; विशेष रागमय ) कर दिया है । विंध्यो जात >विंव जाता _ 
है । अनियारिये - तीखी । कोंपनि ८केॉँपले; नोक । 


हह4. घनआनंद:कवित्त: 


कवित्त 
आरसी उसास ज्यों तुषार तामरस त्यों हीं 
ख्थ् आतप' के ताप रंग-ढंग नवनीत को. 


 पावक ते पारे। कॉजी छिये ह विचार छीर, 
वारुनी ते खुचि जैसे लेखों कफ गीत को । 
ऐसे घनआनंद विच्ार-वारपार नाहिं, 
जाने एक जीव जान -प्रीतम पुनीत को । 
सूछम महा है ताकी तोल.को कहा है, 
राखि जानिवेलहा है यों डुद्े छा मन मीत कौ॥२१३॥ 


वात के देख ते दूरि-परे, नियरे सियरे हियरे ढुख दाह । 
चित्र की आखिन लीने विचित्र महारस-रूप-सचाद. सराहे। 

[ २१३ ]आरसी ८ दपण। तुषपार-- पाला | तामर॒स ८ कयल । आते 
घूप्र.। नवनीत ८ मक्‍्खन.। छिए-- छूने से | छीर-- (क्षौर) दूध । वांरुनी ८ 
शराब-। सुचि > पवित्र । वारुनी०--शराब-से जैसे पवित्र ( व्यक्ति ) भी नष्ट 
हो-जाता है। लेखो०- जैसे, गले में कफ आ जाने से गीत की लय -विगड़: 
जाती है।। वारपार८अथौत्‌ अंत ।, सूछम ८सूक्ष्म । नौक्षी० ८ उसकी-तोल़ 
अर्थात्‌ बराबरी का कोई नहीं है.।. राखि.जानिवो > उन्हें” सब प्रकार: से अपने * 
अनुकूल बनाए. रखना ही :उनकी' उपलब्धि: है । दुद्देलों -- कष्टअद ।. 

“[११४.] बात,का देस ८ वह- स्थात जहाँ का समाचार ; न: मिल सक्रे।। 
नियरे ८ निकट । सियरे -- ठंढे । वात के ० ८,जा तो बसे है. दूर, पर निकट आकर. 
ठंढे हृदय,को डुःख से जलाते रहते. हैं. । चित्र० -- जिनकी आँखे चित्र: में चनी 
आँखों की भाँति-सुंदर और आकर्षक तो हैं; पर-जिनम सजीवता नहीं है। महा०.०. 
फिर .भी-तू-उनकी रसिकता-और:रूप की-मनोहरता की प्रशंसा किया करता - है ।: 
नेह >तू- जो - उनके पास प्रेम-की-वाते- पहुँचाना चाहता-है बह. पानी ;ही 
सथता -है।। जैसे पानी: मथने: से दनेह-( खिक्रनाई ) नहीं-निकल़ता बसे ही 
उनसे. प्रेम... की - वात करने से भी-कोई-तस्तव नहीं:निकल़ेगा.. कव्प्रेम ८ बह 
अम जो हठपूवक किया जाय; जो, दूसरे:पक्ष अशथोव श्रिय:के,उद[स-या- पति 





घत्आनंद-कवित्त- १९९, 


नेह कथे सठ सीर मथै हठ के कठप्रेम को नेम निवाहे। 
क्यों घनआनँद मीजे सुजाननि या अमिले मिलिये। फिरि चाहे॥२१४॥ 
प्यारे सुजान को प्रान-पियारो वस्ये। जब कान. खँदे से। सुहाये।। 
केाटि छुथा हु के सार को से।धघि के पान किये ते महाखुख पाये । 
जीव-जियाबन ताप-सिरावन' है, रसमै- घनआनँद छाये। 
ये गन क्या न रचे सजनी | उनि रंग-रचे अवरानि रचाये ॥२१५॥ 
आंखखिन आनि रहे लगि आस कि वेस-विलास निहारिय हूँगे। 
कान्नन वीच वसे भरि प्यास अमी-निधि वैननि पारिये हूँगे। 
यो घनआनंद ठोरहि ठोर सम्हारत है. खु सम्हारिये हूँगे। 
प्रान. परे उरके मुरके कि कहेँ कवहूँ हम वारिये हँगे ॥२१६॥. 
रूप-सुधाण्स-प्यास-भरयी नित ही अंछुबा ढरवोाई करंगी। 
पीवन-साथ असाथ भई इहि जीवन को मरणिवाई करेगी। 
हाय महादुख है खुखदेन | विचारी हिये, भरिवाई करेंगी । 
कया घनआन द मीत सुजान |] कहा अखिया वरिवाई करंगी ॥२१ण| 

कूल होने पर भी किया जाय । घनआनंद० 5 आनंद के बादल की रसबृष्टि से- 
जो.भौजे ( सिक्त ) हैं ऐसे स॒ुजानोँ से, जिनमे. मिलने का गुण नहीं उनसे क्यों 
फिर से मिलना चाहता है । ह 

[२१५ ] सार ८ तत्त्व । सोधि के ८ खोजकर, शआप्त करके । सिरावन ८ 
ठंढा करतेवाला । रचै > अनुरक्त हो। उनि-उन्होंने। रंग-रचे »रंग से 
सुशोभित । रचायो >प्रेम से युक्त-किया है, मेरे लिए संदेश भेजते हुए उन' 
हॉडॉाँ-को.संचालित किया है, जिससे मरे श्रति उनका भ्रम व्यक्त होता है । 

[२१६ ] वेस० > प्रिय का वेश-विन्यास देखने: को मिलेगा। अमी-- 
निधिर- अस्त के समुद्र । पारियै० इन कानों मे पड़ेंगे, सुनने को मिलेंगे । 
ठोर०-- वे .( प्राण )- अंग अंग में बसकर इस अकार अपने को संभाल रहे. 
हैं कि किसी प्रकार रह जायें, प्रिय के दर्शन होने तक बचे रह सके ॥: 
वारिये०.८- प्रिय:पर निछावर होँगे। 

[+२१७.] साथ + इच्छा.। असाध >असाध्य, ऐसा. रोग: जिसके अच्छे;- 
होने की संभावना न-हो । जीवन जिंदगी ( प्रिय-के 'सां निध्य का जाचन ).35- 


+ 


१२० घनतआआानंदू-कवित्त 


तुम्हें प्रान लगे तुम प्रानन हैँ मनमेहन खेाहन मानिये जू। 
निडुराई सो की लॉ निवाहियेगी कवहूँ तो दया उर आनिये जू। 
द्रसे ते कहा हे। कहा धटिहे घवआनंद चातक-दानिये जू। 
वरसे सरसे अरखे न दई जग-जोवन हो जग जानिये जू॥२१८॥ 
रुस-आरख-भेय उठी कछु सौय लगी लसे पीक-पर्गी पत्षके। 
घनआनंद जोप वढी सुख ओर खु फेलि भी सुथरी अलके । 
अगराति जँमाति, लसे सब अंग अमंगहि अंग दिये अलके । 
चरानि में आधिय वात घरे लड़का की आलि परे छुलके ॥२१९॥ 
वंक विसाल सगीले रसाल छुवीले कटाछि-कलालि में पंडित। 
सावल खेत सिकाई-निकेत हिये हरि लेत है आरख-संडित। 
वेधि के प्रान करे फिरि दान, सुजान खरे, भरे नेह अखंडित | 
' आरनेद-आसच-धूमरे नैन मने।ज के चोजनि ओज प्रचंडित ॥२२०॥ 





जल | मरिवोई० क्या लछालायित ही रह जायेगी, छठपटाती ही रहेगी । 
सुखदैन ८ सुख देनेवाले (प्रिय ) । विचारों सोचो । भरिवोई० इसी 
प्रकार ठुःख भें अपने दिन कांठती रहेगी । 

[२१८ ] तुम० ८ आप भी श्रार्णों को लगे हैं, आाणोँ भे॑ वस्ते हैं। सोहन ८ 
शोभन । निवाहियैगी ८ निर्वाह होगा । दरये 5 दशन देने रो। अरसी न «८ 
जालस्य.न करो । दई > है ऐव | जग० >सारः संसार जानता है । 

[२१९ ] आरस ८>आलप्य, चुस्ती । उठी ८&जगी । भोय ८ युक्त 
होकर । छगी » बंद । पगी -- भरी । ओप ८5 छटा । भरी - चक्करदार हो गई । 
सुथरी - सुंदर, रमणीय । अँगराति ८ अँगड़ाई लेती हुई । अनंगहि०.-- काम से 
घुक्त होकर । लड़कानि० ८ मछती की सुद्राए छछकने लगती हैं । 

[ २२० ] वेधि० -य्राणों को विद्ध भी करते हैं अर फिर ग्राण-दान भी 
देतेहैं। कटाक्ष ८ वाण छूगना दुःखद भी अतीत होता है और सुखद भी । 
खरे - उत्कृष्ट | .अखंडित ८ पूर्ण । आसव > शराब-। घूमरे--नशे से चुर। 
चोज-- चुहल की श्रत्ति, विनोद के , उमंग । चोंज० ८एक तो नेत्र 
आनंद के आसव के कारण उमंगित हैं, .दूस काम के कारण भी उमंग बढ़ 
रही है, अतः उनमे विनोद-बृत्ति की उमंग प्रचंड रूप भ दिखाई देती है। 


॥। 


घनआनंद-कवित्त १५१" 


स्व ध/आरसी ले वलि नेकु, लसी हैंगुराई में कैसी ललाई । 
मानों उदोत दिवाकर की दुति, पूरत चंदहि श्रेपल आई। 
'फूलत कंज कुमोद लखे घनञआनंद रूप. अनूप लिकाई। 
तोघुख लाल | शुल्लालहि लाय के सातिन के हिय होरी लगाई ॥२२१॥ 
रूप धरे छुनि लॉ घनआर्नेंद खूऋति वूक की दीडि सु तानों। 
लोचन छकेत लगाय के संग अन्नंग अचंसे की सूरति माना। 
है किसों नाधहिलगी अलगी सी रूखी न परे कवि क्‍यों हूँ प्रमानो। 
तो कटि-भेद्हि किक लि जानति तेरी सॉएरी खुजाव हो जानो ॥ २ए२ 
रूप के भार न होति हे साहीलजा हिये दीठि सुजान यो झूली । 
लागिये जाति, न लागी कहेँलिसि, पागी तहीं पलका गति भूली। 

[ १२१ ] आरसी ८ दर्पण । उद्ोत ८ उद्त होते हुए । मानो ० > मानों 
उद्त होते हुए सूथ की ( लाल ) युति (गुलाछ) घार॒ण करके पूर्णचंद्र (मुख) 
ही आया हो | फूछत० -- उस छटा को देखकर कमल और-कुसुद देनोँ साथ ही 
खिलने लगे ( सूर्य की छटठा से कमल और चंद्र की छठा से कुमुद )। लखें-+ 
देखने पर, देखकर । छाय के ८ लगाकर । 

[१२२ ] धुनि ८ ध्वनि, वाणी । रूप० मूतेरी कमर का रूप-वेसा हो है 
जसे वाणी का । वाणी का रूप दिखाई नहीं पड़ता, पर काने से सुनी जाकर 
चह अपने रूप का आमास देती है ओर उसका मानस-प्रत्यक्ष होता है, उसी 
अकार तेरी कमर का भी चाक्षुष प्रत्यक्ष तो नहाँ होता पर मानस-प्रत्यक्ष होता 
है। चूझ की दीठि - मानस-दृष्टि से । खुल भली भाँति। तानो ८ फैलाओ । 
यदि मुझे भी मानस-दृ्टि मिले-तो तेरी कमर को देख सकूँ। अनंग्र० न्‍-यह 
रूपहीन काम की अचंभे से मरी हुई कोई मूर्ति है। अमानों ८ प्रमाणित करे । 
इसकी प्रत्यक्ष स्थिते चाहे कवि लोग किसी प्रकार भी पअमाणित कर तो भी । 
तो० ८ तेरी कमर का रहष्य । जानति० ८ करधनी ही तेरी कमर का रहप्य 
जानती है जो उस पर पड़ी हुई उसका रहस्य बजकर अथात्‌ बोलकर उद्धारदेत 
किया करती है। सो शपथ । हों ८ मैं समझता हूँ । 

[ २१३ ] रूप॑० सौंदर्य के वोझ से दृष्टि सीधी नहीं है, झुक गई है। 
आझूली -- लटकी हुई शोभित होती है। लागियै- बंद होती जाती है, मारे 





श्र, घनतआनंद-कवित्त 


वैठिये जू. हिय पैठति आजु कह्दा उपमा कहिये समतूली। 
आए हो भोर भएं घतआन द्‌ ऑखिन मास तो साँक सी फ़ूली। २ 
पे -. कांवत्त 
राति-रंग-राते प्रीति-पागे रैन-जागे मेन 
2 आवत लगेई धूमि भूमि छवि सा छके । 
सहज बिलोलि परे केलि की कलोलन में 
कचहँ उमगि रहे कवहँ जके थके। 
पनीकी पतल्कनि पीक-लीक-भलकलनि सोहे, 
रस-बलकलि उसमदि न कह सके |. 
खुखद खुजान. धनआनद पोखत प्रान, 
अचिण्जखालनि उधरे है लाज सा ढके ॥ररशा - 
केलि की कल्ला-निधान सुंदर खुजान महा, |] 
आनल समान छुवि-छाह पे छिपेये सांनि। 
माघधुरी-सुदित झुख. उद्ति खुसील भाल, 
चंचल विसाल नेच लाज-भी जिये चितानि । 


लज्जा के खुली नहीं रह पाती । न लागी ८ कहीं पर रातभर ये ओख जागती 
ही रही हैं । पागी०  ( उसकी मधुधारा में ) लिपट- जाने. से । गति 5 चाल 
खुल़ना आर बंद होना। जसे मधुमक्खी मधु # पड़कर अपनी गति भूछ 
जाती हैं उसके पंख दिलते-डुलते नहीं वेसे ही आपकी आँख भी पलकोँ का- 
संचालन भूछ गई । वेठिये - वेठी हुईं, स्थिर । पेंठति -- गतिहीन- होकर भी 
हृदय मे छुसती हैं ( विरोध) | समतूली >समान |. हे 
[ २२४ ] राते > अनुरक्त ; छाऊ । जागे > जगे हुए । घूमे ८ नशे में चूर 
होकर । झूमि 5 मष्ती से झसते हुए । सहज ८ स्वभावतः । विलछोलि परे+- 
हिल रहे है, घबराए हुए चंचल है. । कछोल <- लहर । जक्रे -- चकपकाए हुए ।. 
थक्रे.- ठक ।- झलकनि ८ ( झलक ) अकट होना, दिखाई पड़ना । उपघरे हैँ - 
नम्न होने पर भी, निलूज होने पर भी, खुके रहने पर भी । * 
[२२० ] कछा ८ चतुरता । निधान ८ भंडार । समान > मानपूण, गर्बाला 
रोवीला ।. छवि० -- उसऊ्रे- रोबोले मुख की: सपा की छाया में इुन्दन की 
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घनआनंद-कवित्त: १२३: 


पिय-अंग-संग घन्आनंदः उमंग हिय, 
खुरति-तरंग रस-विवस डर-मिलोसि। 
भूलतनि अलक, आधी खुलने पल्चक, ख्रम- 
हैं फझलक भरि ललक सिथिल हानि ॥२०५॥ 


सर 
रुति-सांचे ढसीे अछुवाई-मरी पिडुरीन शुराइये पेखि पे । 
छुविं घूमि घूरे न मुरै।मुरवान साँ छेभी खरो रख भूमि खगे। 
घनआनंद एड़िनि आलि मिड़े तरवानि सरे ते भरे थे डगे। 
मन भेरो महाउर चायनिच्वे तुव पायनि लागि न हाथ लगे ॥२२६॥ 
रूप-चमूप सज्यों दल देखि भज्यों तजि-देसहि घीर-मचासी । 
नेनः मिले डर के पुर पैठते.लाज लुटी न छुटी तिनका सी | 


शोभा भी विलीन हो जाती है। सोनि ८ कुंदन की ललाई । माधुरी० -- 


माधुय से असन्न । सुशील ८शौल से युक्त, शांत मुद्रा को व्यक्त करनेवाला। 
भीजियै - छजा से भींगी हुई, लाजभरी । हौनि-८ होना। 

[२२६ ] रति० 5 रति के साँचे में ढली हुई। अंछवाई० --रमणीयता 
से संयुक्त + पिंडरी >घुटने के नीचे पीछे की ओर पैर का माँसछ भाग। 
गुराइसै - गोरापन ही । घूमि -मत्त होकर । छुरै- घुछता हैं, देखने मे छीन 
हो जाता है.। न मुरै > लोटता नहीं। मुरवा - एड्ी के ऊपर को हड्डी के चारों 
ओर का घेरा, गिद्ठा । खरो ८ अत्यंत । रस० 5रस में मप्त होकर । खगे ८ 
लीन हो जाता है, अनुरक्त होता है। मिड्ो ८ चिपक जाता हैं। भरै० 5 समय 
काटता- है पर वहाँ से हटता नहीं। महाउर - महावर, अछक्तक। च्वैं० ८ चूकर, , 
गिरकर ।. पायनि० - तेरे पैरों मे छगा जैसे महावर फिर हाथ में नहीँ आता 
वैसे -ही मेरा मन सी तेरे पेरों ( को देखने ) म लगकर फिर हाथ नहीं आता।. 

[7२२७ ] रूप - सोंदय । चमूप -- सेनापति । देसहि -+ अपना देश (मन) 
मवासी < ( घैयरूपी ) किलेदार, गढ़पति । मवास ८ दृढ़ किला । नैन० - हंदय- 
रूपी नगर म घंसते ही नेन्ररूपी भेदियों के मिल जाने पर। छाज० ८ लज्जा : 
( रुप्री:संपत्ति )- छूट; गई, वह तिनक्रे;के वराबर भी न.छूट सकी । सबकी 
सव..चल्टी:गई-। प्रेस + असरूपी नरेश की-दुह्ाई-फिर गई; ( राज्य हो गया-) ।: 
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श्रछ घनआनंद-कवित्त 


प्रेम-डुहाई फियी घवआलेद वाँघि लिये छल-नेम गशुढ़ासी। 
रीकि खुजान सची पठरानी वची वुधि बापुरी हैं करि दा सी ॥२२७)। 


त्त 
आई हे दिवारी, चीते काजनि जिवारी प्थारी 
खेले मिलि- जूबचा पेज पूरे दाव पावहीं। 
, हारहि उतारि ज्ञीते मीत-धव्र लब्छिन सो 
चेाप-चढ़े बेल चेन-उहल  मसचावहाी। 
रंग. सरसायवे  वरसावे घनआनंद 
उमंग-ओपे अंगनि अनंश दश्सावहीं। 
दिवरा जयगाय जाये पिय पाय तिय शा्ें, 
'हियरा लगाय हम जेगहि जागावहाँ॥रश्टा) 
स॒ की निकाई खेई रितु खुखदाई, तामेँ | 
तस्माई डलहत मदन मैमंत है। 
अंग अंग रंग-भरे दल फल फ़ूल राजे, :-: 
सोरभ सरस मघधुराई को न अंत है। 
बाँधि० ८ कैदंकर लिए । कुछ० > वंश के नियम । गुढ़ासी - (यूढ्राशय) उप- 
द्रवी, विष्रव करनेवाले। सची> बनाई । रीझ्ष० &चतुर रीक्ष को तो उसने 
पटरानी बना लिया आर वेचारी , बुद्धे दासी होकर हो बच पाई। 
सावयव रूपक । है | न 
[ १९८ ] जिवारी ८ जिलानेवाली । चौते० - अभिलपित , कायो को उत्पन्न 
करनेवालो । मिलि “प्रिय से मिलकर । पेज - प्रतिज्ञा, शत । द्ाव पावही ८ 
जीत का हव्य पाते हैं । हार > पराजय ; माला । लच्छिन ८ लछाखेों। चुहल ८ 
बिनोद । रंग शोभा, छटा । ओपे ८ चमकते हुए। द्यिरा० ८ दीपक जला 
कर । राम - अनुरक होती हैं । हियरा० 5 हृदय को लगाकर । जोग ८ योग 
संयोग । दिवारी मे मंत्र जगाते हैं ( हम भी हृदय को लगाकर क्यों न 
योग जगा ले ) । ग 
“ [२२९ ] बैंस-( वयस्‌ ) उम्र । तरुनाई ८ योवन; बक्षाँ की पह्थिति। 
उलद्ृत -+ उछसित होती है। मदन ८ काम ; हाथी या बकुल का वृक्ष । मैमंत ८5 


अप? 
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घनआनचंद-कवित्त श्श्फ 


मोहल-मथुप क्‍यों न लट्टू हो छुमाय मह्ट ! 
प्रीति की तिलक भालर घरे भगवंत है | 
॥भत खुजान घत्तआनँद खुहाग-सीच्यो 
तेरे तत-वन्न सदा। वसत वसंत है ॥२२९॥ 
पत्न-दल-संपुद में सुदे मन मोद माने 
आरखस विभावरी है होत भॉरहाई है | 
है सरोज वीच एक वसत रखत कैसे 
लखत झु ऐसे अखिरज्ञ अधिकाई है। 
वाहिर ते रूप-मकरंद-पान करे पुन्य 
गे भ्रूतागति हर मो मति हिराई है। 
नयोई रसिकाघनआनद स॒ुजान य 
किछों प्यारी तेरे नेच-सेन की लिकाई हे॥२३०॥ 
उर-गति व्यारिवे को, छुंदर सजान जू को 
लाख लाख विधि सा मिलन अभिलाखिये । 
मदमत्त । सधुराई ८ साधुय ; शहद । हौ - होकर । सदर ८ है सखी । तिलक -< 
टीका ; एक दक्ष जो वसंत से हरा-भरा होता है । 
[२३० ] पछ ८ पलक । विभावरी > रात्रि । भोरेंहाई ८ माँ रो का एकत्र 
: होना, भों रो का मेंडराना । आरस० ८ आल्स्यरूपी रात्रि के आ जाने से तेरे 
नेत्रों की पछक के दलाँ के भीतर जो ग्रेरा सनरूपी अमर प्रसन्नतापूबक 
बंद होना चाहता है वह बंद नहीं हो पाता, अतः वाहर की बाहर मंडरा रहा 
है । 6 सरोज - नेन्ररूपी दो कमल । एक ८ भेरा मनरूपी श्रमर तो एक ही है, 
उन दोनों कमलोँ में एक साथ कैसे रहता ओर देने का रस-पान करता । 
रसत- रस छेता। बाहिर० ८इसलिए वह वाहर ही बैठकर सौंदयरूपी 
मकरंद का पान कर लेता है। पुन्य >पवित्र। भूतायति > भूत की सी दशा, 
विलक्षण वात । नयोइ० -5 नए ढंग का रसिक (भ्रमर)। सैन ८ संकेत ; शयन । 
निकाई - सुंदरता, विशेषता । हि 
[ २३१ ] ज्योरिवे को सुलझाने के छिए। रिस० ८ रोप और अमर से 
भरी हुई । कसि < कट सहकर । गसि-( अछ्त ) भरकर । साँस ८ फॉस । 


न््ब्य्हट2त. हर 


ह२६ धनंआर्तद-कंवित्त 


वात रिस-रस-भीनी कसि, गसि गाँस कीनी,- 

वीनिवीनि आहछी भाँति पाँति राचि राखिये । 
भाग जागे जो कहूँ विल्लोकें घनआनँद तो, 

ता छिन की छाकनि के लोचन ही साखिये । 
भूले खुधि सातों द्सा-विवस गिरत गाता, 

रीकि वाबरे हे तव आरे कछू भाखिये ॥२३१॥ 
पोढ़े घनआानंद खुज्ञान प्यारी परजंकं, 

घरे धन अंक तझऊ मन रंक-गति हे। 
भूपन उतारि अंग अंगहि सम्हारि, नाला 

रुचि के विचार सो संमोय सीभी मति है । 
ठोर ठार लें ले राखे आरे और अभिलाखे 

वनत ने भाखें तेश जाने दसा अति हैं। 

द्-मद-छाके घूम रीक्ति भीजि रस भूमे 

गहे चाहि रहें चूमे अहा कहा रति है ॥२३२॥. 
रूप-गुन-मद-उन मद नेह-तेह-भरे, 

छुल-चल-आतुरी चद्कन्चातुरी पढ़े । 
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झीनी > छोटी, पतली । वातें० ८ उन्होंने जो रोप और श्रम से भरी हुई वात 


दय में वैसे ही भैंस गई है जैसे छोटी और पतली गाँस । उन्हें 
निकालकर मैं सजाकर एक पंक्ति ये रख रहा हूँ। छाकनि>< 


_तृप्त होकर उन्मत्त होना। सातो सुधि० £ साताँ सुध (पाँचों ज्ञानेद्रियाँ, मन 


और बुद्धि) । साती० - सबकुछ भूल गई । द्सा० + बेहोशी की दशा के कारण । 


(१३९ ) सुजान ऋ#ग्रिय, नायक । धन" ( बनन्‍्या » ग्रिथा; द्वव्य । 
रंक० 5 दरिंद्र की सी अवष्था है, उस घन को छोड़ना नहीं चाहते । समोय ८ 
युक्त होकर | सौझना - स्नेह आदि द्रव पदार्थ का किसी वह्तु मे मिन जाना । 
सौझी ८ भरी हुई । तेई० ८ वह कहा नहीँ जा सकता ( अनिवचनीय है ) । 
वे दब्याएँ ही उसके रहस्य को भली भाँति जानता हैं । घूम  मत्त हो जाते हैं । 


 ल्प 


चाहि० ८देखत रहते है । रति८ अम । 





घनआनंद-करवित्त २७ 


घूमत घुरत अरवीले न मुरत क्‍यों हूँ, 

प्रामल साँ खेले अलवेले लाड़ के बढ़े+। 
मीच-कंज-खंजन-कुरंग-मान-संग. करें, 

सींचे घनआनद खुले सेकोच सा मढ़े। 
पैने नेन तेरे से न हेरे में अनेरे कहूँ, 

घाती बड़े काती लिये छाती पे रहे चढ़े ॥२३३॥ 
ललित उमंग-पेली शआालबाल-अंतरः ते 

आजनद के घन सींची राम रोम द्वे चढी । 
आगम-उसाह-चाह छायो खु उछाह-रंग 

अंग अंग फूलनि डुकूलनि परे कढी। 
वोलत बधाई दौोरि देोरि के छुवीले हृग 

दू्सा सुभ खसगुनोती नीके इन पे पढी । 
कंचुकी तरकि, मिले सरक्ति उरज, सुज. 

फरकि खुजान चोपष-चुहल महा बढ़ी ॥२३४॥ 


[१३३ ] उनसद्‌ -- उन्मत्त | तेह - रोष, अचंडता, तेजी । भातुरी ८ 
आतुरता, तत्परता | चटक ८ फुरती । घूमत ८ चक्कर काटते रहते हैं । घुरत - 
घुलते हैं; लीन होते हैं अपने काम से अधिकाधिक लगते हैं। अरवीले - अड्ने 
वाले, हठी । लाड़० > प्यार से पाठकर बढ़ाए गए, मारे प्यार के सिर-चढ़े । 
सींचे०->अर्व्यत आनंद से सिचे हुए, आनंदमय | खुछे -- अपलक, खुले 
हुए; नग्न। मदे >युक्त ; ढक्के । अनेरे 5 तीखे, दुष्ट, अन्यायी ; अनीवाले । 
घाती ८ चोट करनेवाले ; हत्या करनेवाले । काती ८ कत्ता, छोटी तलवार । 

[२३४ ] आल्वाल० >- हृदयरूपी थाला । उम्राह ८ उछास । फूललने 
फूल निकलना; प्रसन्न होना । डुकूछनि + वल्तों से; दोनों ओर से (छता-पक्ष 
इग० > नेत्ररूपी खंजन पक्षी । दूसा ८ कामदशा, प्रेम की दशा । सग्रुनोती + 
यहाँ 'मंगल-पाठ5? । नौक़े >> भली भाँति | इन पै -- इनके लिए । तर॒कि ८ दृटकर, 
फेटकर ; शौघ्रता से। सरकि ८ बढ़कर ( घड़ें होकर ); आगे आकर । फरकि 
फड़ककर ; फुरती से । चोप० - आनंदोत्सव । 


१२८ * घनआनंद-कवित्त 

स्ेया 
तेरी निकाई निहारि छके , छविद् को अनूपम रूप कढ़यों है। 
ईंठ है दीठि पै नीठि कटाछिन आय मनोज को चोज पढ़यो है । 
आनंद के घन राग साँपाणगि सुजान खुहागदि साथ बढ़था है । 
लाड ते लाड़िली होति हे और पै तो तन लाड॒हि लाड़ चढ़चो है॥ २१५॥ 
अंजन त्योर ही ताकयो करे, नित पान लखे सुख-त्यों रण-चायनि । 
ओगोी सिगार सदा घतआनंद चाहे उमाह सो आएसे दार्यान | 
तू अलवेली सरूप की रासि खुजान विराज्ञत सादे खुभायन' | 
ऐपरिलाच की साच छुकया हु लट्टू भय लाग्यों फिरे ठतुव पायनि ॥२३६ 
मिहँदी रंग पायनि रंग लहे खुटि सोचो सु अंगनि संग वसे | 
तझनाई पे केक पढे, खुघराई सिखावति है! रखिकाई रखे । 


[ २३५ ] छके- तृप्त होते हैं। कड़ी +- प्रकट हुआ है। ईठ ८ (इ७) मित्र 
नौठि आय ८ बड़ी कठिनाई से आकर । चोज ८ उमंग, मष्ती । राग >- प्रेम ; 
लाल रंग | सुहाग 5 सोभाग्य । छाइड़० ८ अन्य नायिकाएँ तो लाड़” ( प्यार ) 
पाकर 'लाइली? बनतों हैं, पर तेरे शरोर पर तो “लाड़ ही छाड? ( पूजा की 
भेंट के रूप से ) चढ़ा हुआ है । तू सर्वाग प्यार से भरी है । 

[२३६ ] अंजन० >- अंजन सदा तेरी चितवन देखता रहता है कि कब 
सुझ्न अपनी आँखोँ से छगाकर मेरी इय/|सता बढ़ाई जायगी। त्थोँ -ओर। 
रँग० ८अपने रंग ( ललाई ) की बृद्धि के अभिलाप से | उसाह ८ उमंग, 
उल्लास । दाय 5 अवसर, भोका । सझूप ८ ( सुरूप ) सौंदय । सादे० ८ सदि- 
रूप मे , बिना किसी टटंगार के । ऐ परि - किंतु , इतने पर भी । नाच नृत्य । 
के साँच >- अपने को सत्य सिद्ध करके । लद्वं० >सुग्ध होकर | .ऐ परि० ८ 

इतने पर भी स्वयं नृत्य अपने को सत्य सिद्ध करके और (तिरे पैरों की गति से 
तृप्त होकर ) सुग्ब हो तेरे पैरा मे छगा रहता है| त्योर ताकना, सुख छखना, 
दरों से रूया फिरना आदि मुहावरे श्र गार की बह्तुओ की याचकता या दोनता 
तो व्यक्त करते दी है , उन अंग के ही मुदावरे भी हैं जिन अंगों के अति ४ गार 
की वस्तुएँ थाचक हे 





घनआपनंद-कवित्त ध्न्र्‌ 


घवआवंद रूप-अनूप-भरी हित-फंदन में शुन-प्राम वसे। 
सव भांति खुजान न आन समाव कहा कहा आप ते आप लसे ॥२३ 
कवित्त 
रूप की उफ्लि आछे आनत पे नई नई 
तेसी तरुनई तेह-ओपी अझरुसई है। 
उलटदि अनंग-रंग की तरंग अंग अंग 
भूषत-वसल भरें आमा फेलि गई 
महाश्स-भीर परे लोचन अधीर तरे 
आहछी ओक घर प्यास-पीर सरखसई है । 
केसे घनआनंद्‌ खुजान प्यारी छुवि कहाँ 
दीठि तो चकित औ थकित मति भई है ॥२३८॥ 
सभीकी नासा-पुद ही की उचति अचंभे-भरी, 
मुरि के इचति साँच क्यों हूँ मन ते मुरे। 

[ २३७ ] मिहँदी० «मेहंदी को रंग तेरे ही पैरों से मिलता है । सुढ्ठि८ 
सुंदर, उत्कृष्ट । साँघि।-सुगंध । वसै- सुवासित होती है । तरुनई० > तेरे 
योवन से स्वयं कोक ( कोकशास््र के निर्माता ) कामकला की बातें पढ़ते हैं । 
सुघराई० ८ तेरी रसिकता स्वयं रस को चतुरता सिखाती है । गरुन «गण ; डोर। 
आम ८ समूह । हित० >तेरे भ्रम के फदाँ मे गुणों ( डोरों ) के समूह बंधे 
हैं । प्रेम के वंधन में अनेक विशेषताएँ है । आप त० < (दुसरे को तो तू 
सुशोमित करती है पर ) तुझे सुशोभित करने के लिए किसी खगार या शिक्षा 
की आवश्यकता नहीं, तू स्वतः सुशोमित है । 

[ २३८ ] उशच्चलि ८ एकत्र होना, उमड़ाव । तेह >यांवन का तीखापन । 
ओपी  चमकी हुई, चमक पाकर खिली हुई, सुशोमित । उलटि ८ एक पर 
एक फैलकर । भरिं 5 भरकर, भरी-पूरी होकर । फैलि गई है रू फैल गई है, 
छा गई है। आभा० 5 छठा छा गई हैं। भौर >अधिकता अथौत्‌ प्रवाह । 
तरें- तैर रहे हैं । ओक # अंजली | आछी० ८ भरी-पूरी अंजली धार॒प करते 
हैं, भरपेट पीते है । प्यास० 5फिर भी उनकी प्यास की पीड़( उत्कंठा ) 
बढ़ती ही जाती है। 

९, 


4३० - धनआंनंद-कंवित्त 


रूप-लाड़ जोवच-गरूर चोप-चटक सा; 
,अनखि अनोखी तान गावे ले मिंहीं खरे । 
सहज हसोंही छवि फचति रंगीलें मुख, 
द्सननि जोति-जाल मोती-माल सी रूरे | 
सरख खुज्ञान घनआलूँद सिजावे प्रात 
गरवीली अ्रीवा जब आनि मान पे ढुरे ॥२३०॥ 
सवैया 

दूग छाकत है छुघि ताकत ही झ॒गनेनी जवबे मधुपान छुके । 
घनआनंद भीजि हसे खु लसे कुकि कूमति घू मति चाकि चके। 
पल खोलिढके लगि जात-जके, न सम्हारि सके वलकष5रू वे । 
अलवेली खुजान के कोतुक पे अति री कि इकोसी हे लाज थके ॥ २४७० 
पानिय-मोती मिलाय गुही गुच-पाठ पुदही सु ऊु ही अभिलाखी । 
भीके खुभाय के रंग भरी हित-जोीति खरी न परे कछु भाखी । 

5 [२३९ ] नासापु८ - नासिका के पुछ (छिद्र) । उचनि -- उठान । इचनि ८ 
खिंच॑ जाना। मुरि के० ८ मुड़कर खिंच जाना, मुड़कर घूम जाना। सो >- वह । 
भुरै- हटती ह। रूप० ८ सोंदय के ग्रम से । जोवन० ८ थावन के गव से । 
चोप० +> उमंग की स्फूर्ति से । अनखि ८ रूठने का स्वॉग भरती हुईं । मिही८- 
मंद, मधुर । सरै-घ्वर से । रुरे-( लर॑ ) छा जाती है या चुशोमित होती 
हैं। जब० ८ जब उसकी ग्रीवा अभिमान की मुद्रा से मुड़ती हैं । 

[२४० ] छाकत हैं" ० ( दप्त होकर ) मतवाले हो जाते हैं । ताकत 
ही० देखते ही । मथु० ८ शराब को पीकर जब मत्त होती हैं। भीजि - सींग- 
कर, भरकर | घूमति >>नशे भे चक्कर काटती हैं। चके - चकपकाती है। 
जके -+ जक ही, सनक ही । वलके -- नशे मे उमंगित होती हैं। रु -अरु, 
और | बकै >वकती हैं। इकोसी - अक्रेली। इकेसी० ८वबेखारी छज्जा भी 
अक्रेली पड़कर थक जाती है, छजा भी चली जाती दे । 

[ ६४१ ] पानिप >शोसा, ओप । पानिप० >शोभारुपी मोती के दानों 
को लेकर । गुन > गुण ; डोर । पाद> रेशम । पुही ८ पोई हुई, परोई हुई । 
ही + हृदय में । नौके उुमाय० > उत्तम स्वभाव के रंग से रगी हुई । हिंत० ८ 





'घन्आनंद-कवित्त /१३१ 


चाह लै वाँधी दे प्रीति की गाँठि सु है घतआनद जीवन+साखी । 

नेसनि पानि विशजति जान जू शबवरे रूप अनूप की राखी॥२४१॥ 

सोभा-खुमेर की संधितरदी। किघों सोभति मान-मवास की घाटी । 

के रसराज-प्रवाह को मारण वेनी-विहार सो यो द्वग दादी । 

काम-कलाधर ओप दई मत्तों प्रीतम-प्यार-पढायन-पाठी । 

जाम की वीठि लखे घनआनेद आनन आन ते हात उचादी ॥२४२ 
कंचत्त 


मुंह लगाई ताते मोहि मोन ही की कथा 
रसना के उर एकरस रही वसि है। 

तेरी सोई जान | सोई जाने जिन जोही छवि, 
क्यों था इन नेनन ते नींद गई मसि है । 


जम की उत्कृष्ट ज्योति (चमक) से युक्त । न परै० 5 जिसका फुछ वर्णव नहीं 
किया जा सकता, अकथनीय । चाह 5 इच्छा ने। साखी >साक्षी । नेननि० ८ 
नेत्रों के हाथ से । राखी >रक्षा का डोरा। श्रावण की पूर्णिमा को जो राखी 
'चाँधी जाती है । 

[२४३२] सोभा० > शोभाहपी पर्वत का संधिस्थान है। मेरुदंड के 
दोनों ओर के उभड़े भागाँ को सुमेर कहते है । भान 5 गये । मवास ८ पहाड़ पर 
बना इृंढ़ किला । मान० # सानरूपी पहाड़ी हुम से सी हुई कोई घाटी 
(उपत्यका) है । रसराज ८ श्टगार | बेनो 5 चोटो । विहार सा सशोमित 
होने से । बेनो० ८पीठे पर पड़ी चोटी ऐसी जाम पड़ती है जैसे २४ सार के प्रवाह 
का साग हो (है गार का रंग कविसमय से श्याम माना जाता है)। दादी ू अतीत 
होती है, छजती है। काम० < काम ने चंद्रमारुपी घुद्ट से धोटकर चमक खढ़ाई 
है। पाटी पढ़ी, लिखने-पढ़ने की पटिया । आनन० « झुख किसी दूसरे को 
देखने से उचटकर उसी के देखने मे छुगा रहता है । 

[ २४३ ] तैं० ८ तूने सुँह लगाया, तुझे भिय लगने लगी हैँ । एकरस 
ज्यों को त्याँ, निरंतर एक सी रहनेवाली । सोई> सोई हुई। सोईरव 

# जोबन । | सिधुतटी । 


श्श्र घनआनंद-कवित्त 


छोरि छोरि डारे जे जे भूपन्र विदूषन से 
तहां तहीं लगि लोभी मन गयो गसि हे ॥ 
आरखस-रसीली घनआनंद सखुजान प्यारी 
ढीली दसा ही सो मेरी मति लीनी कसि है ॥२७३॥ 
चलद्ल-पात की प्रभा को है निपात जाते 
याते वाय बावरो डराय काॉपियो करे। 
धारे थिर गुन मै विशजे चिर आमा ऐस, 
नेस हेरे हेरनि हिये मे भूख ले भरे। 
नेकों सनमुख भण दोजे सब तन पीठि 
नीठि हाथ लागे मन पायन कहूँ परे। 
ताके तो उद्र घनआनद खुजान प्यारी 
ओलछी उपमान को गरूर ओरे लॉ गरे ॥२४७॥ 
जोही +- देखी । विंदूपन -- विद्पित करनेवाले ( तेरे शरीर को आभूषण विद: 
पित किया करते है, तेरी ध्वाभाविक छटा ही उत्तम है) । तहीँ० - जिन जिन 
अंग से भूषण उतारे गए है उन उन अंगाँ से । गसि० -- विपट गया है, अनु- 
रुक हो गया है। ढीली 5 शिथिल । ढीली० ८ अपनी (शरीर को शिंथिल कर 
देने कौ) ढीछी दशा (मुद्रा) से ही भेरी घुद्धि को कस लिया है। मेंरी बुद्धि 
तेरी इस शिथिल दा से ही सग्न हैं (विरोध) । 

[ २४४ ] चलदल० -- पौपल के पत्ते की अभा उद्र को देखकर नष्ट हो 
जाती है। यह देखकर बेचारी वायु पगली होकर डर से कॉपा करता है कि मुझे 
ही उनके उदर के उपमानों (पत्ता) को गिराने के लिए कहां जायगा। में कहाँ 
तक उन्हें गिराऊँगी । थिर -- एथिर, अचंचल । चिर ८ चिर॒काल तक रहनेवाली । 
ऐन > ठीक, भरपूर । नैन० ८ यदि उनका उदर देखा जाय तो उसके देखने से 
दशक में देखते रहने की मूख-जग जाती है। नेको० --डस (उदर) के थोड़ा 
भी संमुख होने पर, उसे देखने पर, सवको पीठ देनी पड़ती है, विमुख होना 
पड़ता हैं। नीठि० -- यदि सन उसके पेरोँ से भी लग जाय तो कठिनता से हाथ 
आता है (फिर उद्र देखकर तो सबको पीठ देना उचित ही है)। तो ८ तब, 
तेरा | ओरे० - भोले की भाँति यल जाता है। 


घसआंन दं-कवित्तं १३३ 


सवेया 

साँच के सान-धरे खुर-वान, पे छूटे विना ही कमान सॉजोरे। 
दीसें जहाँ के तहीँ सु चले अति घूमति है मति या चख-चोरटेँ । 
घाव को चाव बढ़ घनआनेंद चाइनि लै उर आडति ओएे। 
प्रान सुज्ञान के गान-विधे घट लोटे परे, लगि तान कचोटे३: ॥२०५॥ 
जे।वन-रूप-अनूप-मरोार सो, अंगहि अंग लसे गुन-प्ठी। 
चातुरी-चेख मनोज के चेजनि घूघरिवारिये ऊठ अमेठी । 
सूथे न चाहे कहूँ घनआनंद सोहे सुजान गुमात-गरेंठी । 
पेठत प्रान खरी अनखीली सु नाक चढ़ाएई डेालत सेंठी ॥२४६॥ 
गोरे डडा पहुँचानि विल्ञोकत रीक्रि रँग्यों लपठाय गया है | 
पन्ननि की पहुँचीन लखे इन आभा-तरंगनि संग रयो है । 

[ २४५ ] साँच > सचाई के शाणपद६ पर तेज किए हुए । सुर० + घ्वररूपी 
बाय । जोटे - जोट पर, ग्रतिपक्षी पर। दोसें० - कटाक्ष तो जहाँ के तहाँ दिखाई 
देते है, आँखेोँम ही रहते है,, फिर भी चलते हैं और उनके चलने पर आँख की 
चोट से बुद्धि अत्यंत आहत होकर छठपटाने लगती है। घाव को० -- घाव की 
अधिकता होने पर । चाड़नि० - उत्कंठाओं की आड़ लेकर हृदय उन आधपात्तों 
को बचाता है। चाव के कारण आघात आघात नहीं जान पड़ता । गान० «८ 
गान से विड्ध होकर, गान पर सुग्ध होकर। घट ८ शरीर में। लोटें - छटपटाते 
है । परे० ८ तान के लगने से गिर पड़े हुए । कचोरे >ब्याकुल होते हैं। 

[ २४६ ] जोबन० -- यौवन और सौंदय के । मरोर० ८ ऐंठन ; अमिमान। 
गुन > डोर; गुण ( विशेषता )। एठी रे ऐठ्न दी हुई; गवॉली । चोख 
फुरती । चोज> विनोद को इत्ति । घूषरिवारिये > 8 घराले चालवाली ही । 
ऊठ > उठान । अमेंठी > उमेठी हुई, सुड़ी हुई । सुधे० ८ सीधे तो देखती नहीं। 
गरेंढी -( गरिष्ठ ) टेढी । खरी ८ अत्यंत । अनखीली < थोड़े से हो चिढ़ जाने- 
वाली, तिनकनेवाली । नाक० -- अर्थात्‌ रोष की मुद्रा में । टेंठी ८ (आहत दा! 
से) अस्थिर, चंचल । 

.. # की चोटे॥ 


ल्‍ल्‍_________+. ००७ 8७8 इक ... क्रया०५ ३+ फ्क्दक्म्यवाहट2',मढए- नंगा ०, कु]... "आना ६, आला; #पद्ला पान बकवा भा गा, 


+ जजयताबा 
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नीलमसनी नि हियैले वनी रुचि-रूप-सनी सु धनीन छुया है। 
चार छुरीनि चिते घतआनद चित्त खुजान के पानि भया है ॥२४७ 
तेरी विनाही व्नाय की वानिक जीते सची-रति-रूप-भलापन । 
को कवि सो छवि कों वरने राचि राखनि अँग सिंगार-कलापन । 
कान हे तान को रूप दिखावति जान जवबे कछू लागे अलापन । 
नाचहि भाव के भेद वतावत है घवआनद भौह-चलापन ॥२४८॥ 


कांवत्त 
'रूप-मतवारी घनआनेद्‌ खुजान प्यारी, 


घूमरे कटाछि घूम करे कौन पै घिरे । 
नाच की चटक तसे, अंगनि मटठक-रंग 
लाड़िली लटक-संग लोयन लगे फिरे । 
. [ २७७ ] गोरे  गोर वर्ण । सोने के डडा ८ कंगना । पहुँचानि - कलाइयोँ - 
पर । रंग्यो > अनुरक्त हो गया। पन्ननि० पन्ना (रल) से जटित । पहुँची +- 
कलाई पर पहना जानेवाला एक गहना । रयो # छोन हो गया है । नौल० 
नीलमोँ की । हिय्रेले - कदाचित्‌ पछेली । वनी>- अच्छी । रुचि > छटा । 
घनीन - अनेक । 

[ २४८ ] बनाय > वन[|व॒ट । वानिक>वेश | सची #इंद्राणी । भला- 
पन > उत्तमता, अच्छाई। तेरी....कलछापन ८ जब तेरी स्वाभाविक छटा ही 
इंद्राणी, रति आदि के सौंदर्य की श्रष्ठठा जीत लेती है तो फिर यदि तू रच- 
रचकर शरीर का सथयार करे तो भला कौन कवि उसका वणन कर सकता है। 
कलापन > समूह । रूप० ८ रूप खड़ा कर देती है, भ्रत्यक्ष दिखाई देती है 
काने 5 कान के द्वारा तान का रूप दिखाती है ( विरोध )। नाचहिर रृत्य मे 
जो भाव होता है उसका रहस्य भोंह की चंचलता बता देती है । उसकी भोह 
ऐसी ऐसी मुद्राएँ दिखाती है जिनके द्वारा उत्य के भावों की वास्तवेक अनु- 
भूति हो जाती है । ५ 

[ २४९ ] घूमरे० ८ नशा छानेवाले (मत्त कर देनेवाले ) कटाक्ष ।. 
कटाछि ८ कटाक्ष । धूम० -धूम मचाए रहते हैं । पै> निश्चय । कौन० -+ 
वे छोन हैं जो उन्हे छक सकते है ( नहीं)। चटक+- फुरती। अंभिने 
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 -अमिने-निकाई निरखत ही विकाई मति 
गति भूली डोल, खुधि-सोधों न लहोंँ हिरे। 
राते तरवानि तरे चूरे चोप चाड़-पूरे 
पावड़े लॉ प्राव रीक्ति हे कनावड़े गिरे ॥२४९॥ 
सवंया 
नाच लट हें लग्यो फिरे पायनि, चायनि चाहि लड़ी लिये डोलनि । 


त्यों खर सांच सवाद सने ,मन भूठिय लागतिंवीम की वोलनि। 
नेकु हंसे खु करोरिक चंदनि चेरो करे दुति-दंत-अमेजलनि। 
ऐसी खुजान लखे' घनआनंद नेन परे रख-मेन-कलेललि ॥२००॥ 
मादिक रूप रसीले खुजान को पान किये छिनको न छुके को । 
भूल को सॉपितवे जु सवे सुधि, काह की कानि कनोड़त के को। 


नाव्य, अभिनय । सोधो > खोज भी। हिरें>खो जाने पर भी। चूरे-- 
चूरचूर हो गए | चाडृ० ८ उत्कट इच्छा से पूर्ण | कनावड़े ८ द्वैल । 

[२५०] नाच० >चत्य पर मुग्ध होकर । लड़ीलियै प्यारी, सुहाने- 
वाली ही | डोलनि - गति | सुर ८ स्वर । सने ८ सन जाने पर, युक्त होने पर। 
बीन ८ वीणा। डुति०> अमूल्य दोंताँ की द्रुति से। मैन - मदन, काम । 
रस० ८ काम की रसघारा मे पड़े जाते है । 

[२७१ ] मादिक-- नशा । छिनको न क्षण भर के लिए भी । को, 
कौन । भूल० ८ तव अपनी सारी सुध-बुघ भूल (विस्मृति ) को देकर । 
कनोड़त ८ दवता है, परवाह करता है। काहु० ८ किसी (वंश या बड़े लोगों ) 
की मर्यादा का विचार करके उसकी परवाह फिर कोन करता है ( कोई नहीं) । 
वारि 5 निछावर करके। निवारिं०--लजा को दूर करके। घिन० > बिना 
कारण ही ऐसी अवष्था वन आती है कि उसे कोन सेमाल सकता है। काज +- 
कारण । सके को ८ कौन ठहर सकता है, अपने को सँमालने मे समर्थ हो सकता 
है। बावरे० ८ पगले, अरसिक । वावरे० > जो अरसिक हैं उनसे ( सुजान के 
रूप के अवलोकन से उद्भूत अत्यंत आनंददायिनी) रोझें द्वारा अपना हृदय 
सरंस करने के अनंतर उनकी अरसिकता पर रुट्ट होकर कौन वकवाद करने 
जाय (उन्हे समझाने में सिर खपाना व्यर्थ है) । 


"5 शछ्दे घनओनंदे-कवित्त 


प्राननिवारि निवारि के लाजहि, ऐसी वन विन काज, सके को । 
बावरे लोगन सो घनआरनद रीफनि भीजि के खीजि वके को॥२०१॥ 
कवित्त 
प-चाह चॉँचरि, चुहल चोख चटकीली 
अटठक निवयार झारें कुलकालनि-कीसि के। 
घाव ले अनूठी भरेँ चेटक॥-चितोन-सूठी 
धूघरि चिलक-चाँध वीच।[ काँध सो टिके । 
भीजे घनआनंद सुजान के खिलार द्वग, 
नैेसिक निहाय जिनकी लिकाई पे बिके। 
रूप-अलबेली खु नवेली एगणी तेरी आँखें, 
ताकि छाकि मारे हुरिहाई न कहूँ छिके ॥२णश॥ 
सवैया 
कोझ न देखे न काह दिखावत, आपने आनन जान अमे ड्े । 
वेठि सभा-मधि न्यारे रहे पुनि रोकद चेटक लॉ द्वग-पंड़े । 


[२५२] चोप० ८ उमंग की उत्कंठा ही । चाँचरि-८होली का राग है॥ 
चुहल ८ विनोद । चोख > अत्यंत फुरती । चुहलू० -- उसमें जो चटक से भरी 
हुई €्कूर्ति है वही विनोद की इत्ति है । कीचि० ७ कदस से । घात० &'विल- 
क्षण दाँव साथकर । चेतकऋ० ८ जादूभरी दृष्टि की मुट्ठी । थूचरिं० ८ बिजली की 
लपलपाहट की भाँति अपनी चमक की दमक से वे ( होली के समय का सा ) 
घुंध टिकाए हुए है । उनकी चमक देखकर लोगों का चौंधिया जाना ही धुंध 
का छाना है । भीजे ८ रस से भा गे, रंग से सरावोर | खिलार ८ होली खेलने- 
बाले। नेसिक८ थोड़ा सा। जिनकी० ८ जिनको सुंदरता पर बिक जाना पड़ता 
है। ताकि -- देखकर । छाकि + छका मारती है। हुरिहाई - होली खेलनेवाली । 
न कहू ० 5 किसी दुसरे के द्वारा छिकर्ती नहीं । 

[ ९५३ ] अं डे > मयोदा को न साननेवाले । बैठि० > लोगों के बीच 
रहकर भी सबसे प्रथक्‌ रहते हैं । चेटक - जादू । पेंडै-- मार्ग, गति | कहै 


# बेंतक । | दीज | न 
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कोन पत्याय कहेँ घनआनेंद हें सब सूधे-सयातर सं एऐेडे 
रूप. अनूपम को पुर दूरि, सु वावरे नेसन के मग बड़े ॥२५३॥ 
नेन किये अति आरति-ऐन खु रेनि-दिना चित-चोप विखेखे । 
नीके सुधा लिधि-रूप छुफ्यों रचिआगिखुगे सब त्यागि परेखे। 
जैसे खुजान लखे घवआनद नेही न आस हिये अबरेखे । 
गेखसे उजागर है जग में परि चंद्हि एक चकोराहि देखे ॥२०४॥ 
कांचत्त 
नेही की विलोकनि विलोय सार सोधि लेइ, 
रूपो रिश्ववार जानि काढ़े शुत्त दव के । 
चाड़ सिर चढत वढत अति लाड़िलो है, 
कैसे गने बने जेष्व ओटपाय तब के। 


कहने पर । कौन० ८ कहने पर भला कोन विश्वास करेगा । सूघे० -लोग तो 
सीधी चतुराई से ही गर्बित घूमते हैं । वे लोग इन टेढ़ी बातों को क्या समझेगे। 

न टेंढ़े । रूप० -+- वघ्तुतः रूप का अनुपम नगर ( जिसे लोग निकट समझते 
हैं) बहुत दूर है और इन पगले नेत्रों के माय टेढे मेढे है,, वेचारे वहाँ तक 
पहुँचे भी तो कैसे । 

[ २७४ ] व्सिखे > बढ़ाता है। सुधानेध्रि 5 अस्त का कोश (सुघाकर) । 
रचि-- हषपूव क लगकर । परेखै -- पछतावे को । जेस० - ज्यों ही सुजान को 
देखा । अवरेखैं> ठहराता है। ऐस०+- याँ तो बहुत से अ्रकाशपिंड है. ओर 
चहुत से देखनेवाले है. । परि किंतु । 

[ १५७ | नेही ८ प्रेमी ; चिक्रनाई से भरा । विलोय ८ सथकर । सार ८ 
शरीर का सार; तत्त्व ( घृत, स्नेह आदि )। सोधि० - निकाल लेता है। 
दूव के 5 (दवि के) नम्र वनकर । चाडू० ८ प्रिय की उत्कंठा (प्रमी के) सिर पर 
चढ़ जाती हैं और अत्यंत दुलारी होकर ( प्रेमी मे ) बढ़ने लगती हैं। फिर 
उस समय वह जो जो उत्पात करने लगतो है वे अब ( उत्पात कर लेने के 

' अनंतर ) गिने भी जायें तो कैसे, गिनते ही नहीँ बनते ( अनेक उपद्रव करती 
है ) । ओरंपांय 5 अठंपाव,उपद्रव । अल्वेले- विलक्षण । खूद-करेदते है, 
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: खेल अलवेले हियो खूँ दे घवाआनँद याँ, - 
जान प्यारे मतवारे भारे खुगरव के। 
कहिवे को कोऊ किन देखो, न परेश्वो, थे तो 
चॉदिनी के चोर, मोरपच्छु-अच्छु सब के ॥रणणा 
ड सवैया 

सोए है अंगनि अंग समोए सु मोए अंग के रंग लिस्यों करि। 
केलि-कला-रस-आलस-आ सवब-पान-छुके घनआनँद यो करि। 
कुचलते है । भारे भारी | सुगरव के > अत्यंत गव से भरे हुए ( वे खेल ) 
खेल० ८ मदमत्त ओर अत्यंत गच से युक्त प्रिय सुजान के वे चढ़े ओर विलक्षण 
खेल (क्रीड़ा) हृदय को ऐसा करेदने लगते हैं. कि कुछ कहते ही नहीं बनता | 
किन > क्यों न। परेखों 5 परियास, फल । चाँद्नी० ८ खछमखुछा चोरी 
करनेवाले, ( छिपकर अँधेरे भ॑ नहीं ) चाँदनी में चित्त चुरा लेनेवाले | अच्छ ल्‍« : 
( अक्षि ) आँख | मोरपच्छ० ८ जिस समय वे चित्त चुराते है. उसी समय छटने- 
वा के नेत्र मोरपंख मे वनी आँखाँ की भाँति वनावटों बने रह जाते हैं, वे 
चोरी जाते माल को देखते हुए भी बचा रखने भें सफल नहीं होते । कहिवे 
की० - कहने को चाहे लोग कितन, भौ देखते रह पर सब निप्फल होता है। वे 
चाँदनी में भी चित्त चुरा लेते दे और नेत्र वैसे ही बने रह जाते हैं. जैसे 
मोरपंख की आँखें । यहाँ प्रिय वे जित्त चुराने की विलक्षणता का वर्णन है और 
उसका साथ देनेवाले रूप, चाड़ अ «५ खेल आदि बतलाए गए है, जो ठगविद्या 
या चित्त चुराने में सहायक होत है । इसमें चित्त के चुराने की सफाई का 
वर्णन किया गया हैं। 

[ ९५६ ]अंगनि० > प्रत्येक अंग, सव अंग । समोए ८ भी गे हुए, रससिक्ता 
भोए- रेंगे। रंग - आमा ; वर्ण । निश्याँ करि ८ निश्चित होकर । केलि० ८ 
कामक्रेलि की कला के आनंद से उत्पन्न आलूध्य के मद का पान करने से नश्रे 
में चूर होकर । येँ करि ८ इस प्रकार, इतने अधिक । रागत ८ अनुराग करते 
हैं । पागत > पगे रहते है , लिप्त रहते हैं. (सोए रहते है ) । ग्रेमनिसा० > प्रेम . 
की रात्रि में लोन होते और पगते रहते हैं ।.छागत ८ जान पड़ते हैं । लागते० ८ 
हमारे अंगों को तो ( हमारी इंद्रेयाँ को तो ) ऐंसे जान पड़ते है जैसे जागते 


घनआपतंदू-कवित्त १३९: 


प्रेमनिसा-मधि रागत पागत, लागत अंगनि जागत ज्यों करि। 
ऐसे सुजान-विलास-निधानहै सोए जगे कहि व्योरिये क्यों करि। २०६ 
चातुर है रस-आतुर होहु न वात सयान की जात क्‍यों चूके | 
जे े ५ के 
ऐसी अठानति ठानत हो कित, धीर घर न, परो जिन द्के । 
देखि जियो, न छियों घनआनँद काँवरे अंग खुजान-वधू के । 
चोली-चुनावट-चीन्‍्हें चुमं चपि होत उजागर दाग$उत्‌ के ॥२णण। 
खढु मूरति लाड़-दुलार-भरी ऑअँग अंग विराजति रंगमई। 
घनआनंद जोवन-माती द्सा छुवि ताकत ही मति छाक छुई । 
वसि प्रान सलोनी सुजान रही, चित पे हित-हेरनि-छाप दई । 
वह रूप की रासि लखी तब ते सखी आँखिन के हटदार भई ॥२५८॥ 
कवित्त 
माछुरी गहर, उठे लहर-लुनाई जहाँ, 
कहाँ लॉ अनूप रूप-पानिप विचारिये। 
आरसी जो सम दीजै वूक को अरूफ कीजै, 
आहछे अंग हेरि फेरि आपो न निहारियें। 


हुए ही हो। ज्यों करि- जैसे । सोए ७ गोने पर भी जग रहे है, स्वयं सोते 
हुए भी हमारे हृदय में जगे रहते हैं ( वस्ते रहते है )। ज्योरियै० - समझ भी 
सके तो केसे । हु 
[ २५७ ] आतुर 5 व्यग्र । जात० - चूके क्यों जाते हो। अठान>जों 
ठानने योग्य न हो, अकरणीय, नटखटपना। कित « क्यों, किस लिए। 
धौर० ८ चैय क्योँ नहीं घारण करते । परो० र पाने की घात मत लगाओ। 
न छियो +छुओ मत । काँवरे ८ कोमल । चोली० 5 चोली की चुनावटके चिह्दो 
के- चुभ जाने से ( दवाव पड़ने से ) । उजागर ८ इकट । उत्‌ 5 एक ओीजार 
जिससे वेलबूटे बनाते है, चुनावट डालते है. । चुनावट के भी दाग उभड़ भाते वें 
२७८ ] छाक> नशा । हित० 5 ्रमपूवक देखते हुए उसने चित्त पर 

उसकी छाप डाल दी । हृटतार ८ हठपूवक देखने का तार (सिलसिला), ठकटकी। 


मर द्दो तर 





१४० घनआनंद-कवित्त 


मोहनी की खानि हे सुभाय ही हँसनि जाकी 
लाडिली लसलि ताकी प्राननि ते प्यारिय। 
रीभो यीक्ति भीजे घनआनँद खुजान महा, 
वारियें कहा, सकोच सोचन ही हारिये ॥२५०॥ 
सोभा-वरखीली खुभ सील सो लसीली 
स रसीली हँसि हेरे हरे विश्ह-तपति है । 
अति ही स॒ज्ञान प्रान-पुंज-दान वोलनि मे 
देखी पैज-पूर्री भीति-सीति को थपति है । 
जाके ग्रुन बंधे मन छूटे ओर ठोरनि ते 
हज मिठास लीजे र्वादनि सपति हे। 
पानिप अपार घनआनंद डकति ओहछी 
जतन-जुगति जोन्ह कान पे नपति हे ॥२६०॥ 
जान प्यारे नागर अनूप गुन-आगर हो 
जगत-उजागर विलास-ण्समसे हो। 
नवल-सनेह-साने आरखति सरसाने, 
विधना वलाय वाने अंग अंग लखे हो। 
7 इए९ ] गहर> गहरी । छंनाई ७ छावण्य; सौंदय । पानिप ८ पांनी ; 
शोभा। बूझ- बुद्धि, समझ्। अरूझ - उलझी हुई, अवरुद्ध । आपी० ८ अपने 
को भी नहीं देखा जा सकता । रौझो ८ स्वयं रीझ् भी । वारियै० < क्या निछा- 
बर करूँ इस संकोच और सोच से परेशान हैँ । ४ 
[२६० ] वरसीली >- वरसानेवाली । सीढ 5शौल गुण, शिष्टता; 
आद्रता, गीलापन । रसीली -- रसभरी; पानी से भरी । तपति ८ संताप; गरमी । 
प्रान० ८ उसके वोलने म॑ ही प्राणों का दान मिल जाता है ।पैज ८ ग्रतिज्ञा | गुन > 
इंवमाव की विशेषता ; डोर | छूटना 5८ बंधन से मुक्त होना ; हटना । एवादनि ८ 
स्वांदों को । संप्रति है ८ शाप देती है, अन्य स्वादाँ को नष्ट कर देनेवाली है। 
[अथवा उसकी स्वाभाविक मिठास मे ही स्वादाँ के ऐश्वर्य की ग्राप्ति होती है] 
उकति > वाणी । ओछी > छोटी, तुच्छ ॥ जतन 5 भला कोई किसी यत्न था 
थुक्ति से चाँदनी को भी नाथ सकता है ( नहीं )। पे >से । 
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छुवि-निखरे हे खरे नीकेई लगत मोहि 
आनंद के घन गूद गाँसलि साँ गसे हो । 
भोर भए आए माति भाँति मेरे मन भाए 
एहो घरवसे' आज कोल घर बसे हो ॥२६१॥ 
रूप-गुन-आगरि नवेली नेह-नागरि तू 
रचना अनूपम बनाई कोन विधि है। 
चलनि चितोनि वंक भाॉहनि चपल होनि 
वोलनि रसाल मेन-मंत्र ह को सिधि है । 
अंग अंग केलि-कला-संपति-विलास घन- 
आतसद उज्यारी-मुख खुख-रंग-रिंथघि है । 
जव जब देखिये नई सी पुनि पेखिये या 
जालि परी जान प्यारी निकाईं की निधि है ॥२६१५॥ 
सहज उज्यारी-रूप' जगमगी ज्ञान प्यारी, 
ह रति पै रतीक आभा है न राम-रीस की । 
चीकने चिहुर नीके आनन विथुरि रहे, 
कहा कहाँ सोभा खुभ-सरे भाल सीस की ; 
वीच वीच मंज्ुल मरीचि-रुचि फेलि फवी, 
केलि-समे उपमा लसति चिसे-वीस की | 





[२६१] आगर - आगार, संपन्न, युक्त । उजागर 5 अकाशित । रसमसे <- 
रंग में मस्त, आनंदमम । सरसाने छाए हुए, भरे हुए । विधना० > विधा- 
ता के द्वारा रच-रचकर वनाए हुए वाने से । निखरे >घुछे हुए, नि + खरे 
(“निखरे” और “खरे? में विरोध दिखाने के लिए ) | गाँस 5 हथियार के फल की 
टूटन । गसे ८भरे हुए। घरवसे ८ उपपति। कोन० >-आज किसका घर 
बसाया, रातभर किसके घर रहे । 

[२६ २] विधि ८ व्रद्या; राति । रसाल ८ रसोलछीा । भंच० ८ सदन, काम । 
मीन > काम के मंत्रों को भो सिद्धि देनेवाली । उज्यार० > सुस्त का दोहे । 
रंग > आनंद । रिघि - समृद्धि । सुख० ८ सुख के भी थानंद की समृद्धि हैं 
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मानों घनआनंद सिगार-रस साँ सँवारी 
चिक में विलोकति बहलनि रजनीस की।॥२६३॥ 
मीत मसभावत्त रिक्रावन का जान प्यारी 
आई घनआनंद घमड़े आछी वि हे। 
मंजन के अंजन दे भूषन-वसन साज 
रशाज्ि रही रकुदी हुदाँही वंक तनि है। 
अंग अंग नूतल निकाई उम्लनि छाई, 
भौन भरि चली सोभानदी लो उफनि है | 
खनि उुल्लार-भोई बोलनि खुधा-समोई 
मुख को खुबास स्वास निसरति सनि है ॥२६४॥ 
सवैया ; 
भावते के रस-रूपहि सेधि ले, नीके भरयथों उर के कजरोठी । 
शेम ही रोम सुज्ञान विराजति सेचि तचे मति की मति ओी । 
पेम वली न करे खु कहा, धनआनँद नेम-गली-गति लोठी । 
भीत मराल सरोवर तो मन, ते पिय को हिय की नो कसोटी ॥२६०॥ 
१६३ ] रीस 5 वरावरी । रति में उसकी आभा के रोम की बरावरी 
का भी रत्ती भर सौंदय नहीं । चिहुर 5 केश । छुम मंगल । भाल ८ माथा, 
पेशानी । सीस 5 ( शीर्ष ) कप्राछ । मरीचि > किरण । रुचि ८ शोभा, छठा | 
विसे-वीस की पूर्ण रूप से । सिंगार ८ शगार ( कवि-परंपरा में इसका रंग 
श्याम माना जाता हैं ) । 

[ ६६४ ] धमड़ि + घिराव; सजाव । जुटोंही ८ मिली हुई । उच्चलनि -- 
( पानी का ) उड्िलना । भोई ८ मिली, युक्त । समोई -- सनी हुई । सुवास० ८ 
मुख की सुगंध से सनी हुईं साँस निकलती हैं । 

[९६५ ] भावते -- प्रिय । रस-> ग्रीति; वेबक के रस । रूप 5 सौंद्य; 
चाँदी | सोधि ले -- खोज ले; छुद्ध कर छे । कजरोटी - कजली रखने का पात्र 
( कजली पारा और गंवक घोटने से बनती है. दोनो घुटकर काजल से काछे 
हो जाते हैं । इसका अयोग वेद्यक म रसोपथ बनाने मे ओर सुनारों के यहाँ धातु 
शोधने में होता. है )। जोटी ८ आग से खूब तपकर । श्रेम० >> बली अम क्या 


+| 
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आनन की खुथराई& कहा कहो जैसी विराजति हैं जिहि औसर। 
चंद तो मंद मलीन सरोर्ह एक हू रंग न दीजिये जो सर | 
ने अन्यारे तिरोछी चितालि में हेरि गिरे रतिघीतम को सर । 
जान हिये घनआनेंद सो हसि फैलि फवे सु चँचेली की चोंसर ॥२६द।॥ 
घूृघट काढ़ि जा लाज सकेलति लाजहि लाजति है घिन काजनि | 
नेननि-वेननि मे तिहि ऐनस खु हात कहापव सजे प८-साजन्नि। 
सील की सूरति जान रची विधितोहि अचंभे-भरी छवि-छाजनि | 
देखत देखत दीसि परे नहि यो बरसे घनआनेद लाजनि ॥२६७॥ 
लाडइ-लसी लहके महके अंग रूप-लता लगि' दीठि-भकोरे । 
हास-विलास-भरे रसकंद' स्रु आनन त्यों चख होत चकोरे। 
मौन भमली, कहि कोस सके घनआंनद जान सु नाक सकोरे। 
शरीर विलेएई डारति है' हिय, मोहाते टोहति प्यारी अकोरे ॥२६८॥ 
नहीं कर सकता। नेस० « ग्रेम के नियमेँ का मार्ग उल्टा है। सरोवर ८ तालाब, 
मानसरोवर्‌ । प्रिय» अपनी सुवर्ण दीप्ति को परखने के लिए प्रिय का हृदय तू 
ने कसोटी चना रखा है। वराबर प्रिय के हृदय मे बसी रहती है । 

[ २६६ ] सुथराई ८ बनावट की सफाई । सर समता, उपमा । अन्यारे ८ 

तीखे । रतिग्रीतम - काम । सर 5 वाण । चासर ८ चार लड़ी की माला । 
, [५१६७ ] काढ़ि > निकालकर, ( परदा करके ) । सक्रेलति 5 समेटती है । 
लाजहि < लज्जा ( वेचारी ) स्वतः लजित हो जाती है ओर वह भी विना ग्रयो- 
जन, उसका उद्देश्य लजा को लजित करना तो होता ही नहीं, पर वह रूज़ित हो 
जाती है। नैननि० + नेत्रों की वाणी भ तो उसका घर हैं हो, वस्र सजाने से 
(घूँघट डालने से) क्‍या हुआ । छाज > रसणीयता । लाजनि >-छावा ; लज्जा। 
देखत० ८ 'लाज? ( छावा; छजा ) की इतनी अधिक ब्रष्टि हो जाती है कि वह 
देखते देखते उसकी राशि से ढक जाती है । 

[३१६८ ] लाड्‌ प्यार । लहके > हिलती है | महके > सुगंध फैलाती है । 
अंग 5 शरौर म। दीठि० ८ दृष्टेके झकोरे लगने से सौंद्यरूपी उता हिल उठती जीर 
महकने लगती है। रस- आनंद । कंद८ जड़ । मौन-छुप रह जाना ही 

राई । 


१४७ घत्तआनंद-कविच 


कवित्त 

रुूप-गुन-ऐंठटी सु अमेठी उर पेठी बेठी, 

लाइसि निरेठी, मति वोलनि हरे हरी; 
जावन-यगहेली अलचबेली अति ही नवेली 

हेली हे खुणते वारी ऑओचर टरश छरी। 
परम सुजान भोरी वातति छुक्राएण प्रान, 

भावति न आन वेई हियरा अर अरी। 
फंद सी हँसमलि घतआलंद दहगलि गरे, 

मुख खुखकंद मंद उघरि परे परी ॥श६९॥ 
चारु चामीकर चंद चपला चंपक चोखी 

केसरि-चटक कोन लेखे लेखियति है। 
उपमा विचारी न विचारी, चहि जान प्यारी 

रूप की मिकाई ओर अवरेखियति है। 
सरस-सनेह-सानी राजति रवानी दसा 

तस्माई-तेज-अठ्साई पेखियतलि है । 
मंडित अखंड ६घनआनेद उजास लिये, 

तेरे तन दीपति दिवारी देखियति है ॥२७०॥ 


पट 


अच्छा । नाक> जब वह नाक सिक्कोड़ती हैं। विछोएई०-मसयथ्रे डाल रही 
है। अकोरे - आलिंगन की मुद्रा । दोहति ८ टठोलती हैं । 

[२६९ ] गुन ८ गुण ; डोर । एठी ८ गवींछों ; कसी हुई । अमैठी ८ वी 
हुई ; शानदार वनी । निरेठी > सह्त । हर >धारे से । लछाड़नि० - प्यार के 
कारण मघ्त । मति० ८ उसने धारे से ही बोलकर मेरी घुद्धिहर छी । जोचन० + 
योवन से युक्त । हेली ८ क्रीड़ाशील (अथवा है अछी, हे सखी) | हू ० + आाँचल 
टालते ही स्टति पगली होकर ( शरीर से ) भाग खड़ी हुई । छकाए -- न्ट कर 
दिए। अरे ० 5 बड़, शान को सुद्राए। दस,ने० - नेत्रोँ के गले से । मंद ८ 
थोड़ा सा | मुख० + सुखमूलछ उसक्े मुख के थोड़ा सा खुलने से ही नेत्नोँ के गछे 
मे हँसा-रूपी फंदा पड़ गया । 

[ ६७० ] चार्मौकर ८ सोना । चोखी > उत्कृष्ट + चटछ ८ शोभा, रंग | 
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घनआनंद-कविच्च श्छ्५ 


रूप-खिलार दिवारी किये नित जोवन छाकि न सूधे निहारे । 
नेननि सेन छुले चित सो चित-चाव भन्‍्यों निज दाव विचार । 
जीति ही को चसको घनआनदद चेटक जान सयान विसारे 

जीव विचारो परयो अति सोचनि हार रहो सु कहा फिर हारे।२७६। 
पानिप-पूरी खरी निख री, रस-राखि-निकाई की नी वँहि रोप । 
लाज-लड़ी वड़ी सील-गसी री सुभाय हँसीली चिते चित लोप। 
अंजन-अंजित-श्री घनाआनंद मंज महा उपमाति हैँ ओपे । 

तेरी साॉएरी सुजान तो आखिन दे!ख ये आखी न आवति मोप॑ २७श। 


कवि 
कंठ-कॉच-घ्ठी ते दचन चोखो आसवच ले 
अधर पियालें पूरि राखति सहदेत हैं'। 
कौन 5 किस गिनती में गिनू | विचारी ८ वेचारी । विचारी० 5 सोची ही नहीं। 
ओरें - किसी अन्य में । अवरेखियति० -- ठ5हराई जा सकती हैं। सनेह +- परम ; 
चिकनाई । रवाँनी ८ रमानेवाली । देसा८ दशा, अवध्था, ध्थिति ; बत्ती । 
उजास ८ काश । ५ 

[२०१ | खिलार ८ जुआ खेलनेवाला ; क्रीड़ाशील । छाकि - शराब पौकर; 
मदमस्त होकर । सैंन ८ कटाक्ष ; इशारा । चितज"-कीड़ी का चित पड़ना । 
चित > चित्त, हृदय । चसको -- अभ्यास ; आदत । चेटक ८ जादू । चेटक० < 
स॒ुजान (प्रिय) के जादू में अपने को भूल जाता हूँ। सयान 5 चतुरता । 
हारि०  मुग्ध हो गया है ; पराजित ही होता जाता है । जीव० -- जीव एवय॑ 
ही अपने को हार गया है ( निछावर कर बैठा है ) अब दाँव से लगाकर क्या 
हारे, इसी सोच से पड़ा है । 

[ २७२ ] पानिप ८ पानी ; शोभा । खरी+ उत्छृष्ट रूप से । निसखरी +- 
घुली हुई। रस->पभ्रेम । रोप--डालती हैं । रस० - नेत्रों में ग्रोति की जो 
राशि दिखाई देती है वह अच्छाई की नौवें डालती है। लड़ी ८ दुलराई हुई । 
सील० 5 शीछ से भरी । अंजित> अँजी हुईे। श्रीरशोभा। ओोरपें- 
चमकती है ( अपनी श्री से )। सॉ-शपथ | ये० > ये मेरी आँखे मेरे पास 
लीटती ही नहाँ, तेरी आँखों की शोभा हो देखती रह जाती हैं। 

श् 


१४ खनआनंद-कवित्त 


 रूप-मतवारी घनआनद खझुजानः प्यारी 
काननि है प्राननि पिचाय पीचै चेत है। 

छुकेई राहत रैल-द्योस पेम-प्यास-आखस, 
कीनी नेम-धरम-कहानी उपचेत हे। 

ऐसे रस-वस क्यों न सोचे ओर स्वाद फहो, 
रोम रोम- जाग्योई करत मीनकेत हे ॥२७श॥ 


सबवैया 

र-भोन में मोन को धो घट के डुरि वेठी विराजति वात-वनी । 

सदु मंज पदारथ भूपन' सो सु लसे हुलसे रस-रूप-मनी । 

राखना-अली कान-गलो मधि हे पथरावति ले चिंत-लेज ठनी | 
घतआानेद वृकनि-अंक बसे विलसे रिफवार खुजान-बनी ॥२७४॥ 

कवित्त 
याहि आए आवन की आसा उरआय बसे, 
चाहें निरवाहे लित हित-कुसरात कोँ। 
[ २७३ ] कंठ - कंठहूपी शीशे के घड़े से । चोखो ८ अच्छा, तीत्र । 
(आसव - शराब । सहेत > सप्रयोजन, सकारण । हो द्वारा । चेत- चेतना । 
पी० >चेतना पी लेती है, चेतना नहीं रह जाती । छक्केई० > मतवाले ही बने 
रहते हैं । नेम ८ प्रेम के नियमाँ की कत्तंव्य-कहानी । कौनी उपनेत - उत्पन्न 
कर ली हैं। ऐसे० +ऐसे रस के वश में होकर और एवाद क्यों न सो जायें 
( और सब आनंद भूल जाते हैं )। मीनक्रेत ८ काम । 

[ २७४ ] मौन० >मौन का घू घट डालकर, मौन की साथना करके । 
वनी ८ दूल्हन । दूरि० -- वातरूपी डुलहिन छिपी बैठी है, वात हृदय के भीतर 
मोन की आड़ में ही रह जाती है । पदारथ ८ रल ; पद के अथ । रस० >-ग्रीति- 
पूर्ण रूप की मणि ॥ भूपन ८ उपसा आदि अलंकार ; गहने । रस --४४ंगार 
आदि रस; प्रोति। रसना"वाणी। अली> सखी । पघरावति > अविष्ट 
कराती है, छे आती है । ठनी ८ सजी हुईं । रसना० 5वाषौरूपी सखी कान की 
गली से (प्रिय को) चित्त की सर्जी हुई शब्या पर छा वैठाती है। बूझनि रू 
बुद्धि, मति | अंक० > गोद मे वसते हैँ । बूझनि० ८ मति की गोद में (श्रेय) 
बसते हैं। धनी जरग्रिय । _ 
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घनआनंद-कवित्त श्छ७ 


है री चह बेरी घेरी उधरथों विगोवि पे 
ओछो जरि गया गोबवे कहा भेद-वात को। 
मधुर सरूप याहि देखिये अनंदधन 
पोखे जाम प्यारे संग रंग-मनजात को । 
साभ सही साथिनि सँजीगहि सजाय देति 
लाग्यों रहे गाहन ही प्रात प्रान-घात को ॥२७ण। 
भुख देखे गाहन लगेई फिरे भॉर-फॉर 
छूटे बार हेरि के पपीहा-पुंज छावहीं। 
गति-शरीसके चायलि सोँ पायतल-परख-काओं 
रसलोभी विचस मराल-जाल धावहाँ। 
याते मच्त ह्ोय प्रान-संपुर में गोंथ राखों 
ऐसे हूँ मिगोड़े मेन केसे चत पावहों। 
सींचिये अनंद घन जान प्यारी जेसे जानो 
डुसह दसा की बाते बरतनी न आवहां॥२७६॥ 
[ २७० ] याहि० ८ इस संध्या के आने रो (प्रिय के) आने की आशा टृदय 
में होती हैं । हित प्रिय । कुसरात 5 (कुशलात) कुशछ-इम । चाह० ++यह 
प्रिय के कुशल-केम को ही नित्य देखती और उसका निवीह करती है । वह - 
ग्रसात । घेरी -- वदनासी करने योग्य, अपयशी । उघरयों ८ इकर हुआ है । 
विगोवनि पै>नष्ट कर डालने के लिए । ओछो 5 नीच । जरि० >- जला हुआ 
( गाली ) । गोवे ८ छिपाए। सेद # रहए्य, हृदय की भुप्त बाते । - सधुर 
आकर्षक । याहि - संध्या को । मनजात # कास । रंग #वण ; शान । सही « 
सचमुच । साँझ- संध्या संगिनी सा सचमुच संयोग सजातो हैं, मिलने का 
निश्चय होता है। गोहन ही ८ साथ से । आत० - उस संध्या के साथ ( 
पीछे ) यह अभात प्राष-घात के लिए लगा रहता हैं 
[ २७६ ] गोहन ८ साथ । छूटे० 5 खुले केशे की बादल समझकर । 
गति० गति पर सुग्ध होकर । पायनि० >पेरा को छूने के लिए । विवस 
भावजुर्ध, छोभ-विवश् | मन० ८ इच्छा होतो है। आन० #म्राप ( प्रिय ) 





..च्का 


१४८ घनआनंद-कविसत 


अंग-अँग-आमा-संग द्रवित स्रवित हे के, 
राचि सचि लीनी सॉल रंगलि घनेरे की । 
हँसमि लसनि आछी घोलनि चितोलि चाल, 
सूरति रखाल रोम-रोम-छवि-हेरे की। 
लिखि राख्यों चित्र यों प्रवाहरूपी नेसन ऐ, 
लही न परति गति ऊलद अचेरे की। 
रूप को चरित्र हे अनंद्धन जान प्यारी, 
ऐ कियों दिचित्रताई मो चित-चितेरे की ॥२७७॥ 
स्वेया 
मीत खुजाब मिले को महाखुख अंगनि भोय समोय रखा है । 
स्वाद जगे रखस-रंग-पगे अति, जानत चेई म' जात क्यों है । 
कै डर एक भण घुरि के घनाआनंद खुद समीप ला है । 
रूप-अनूप-तरंगनि चाहि तझ चित चाह-प्रवाह बच्मों है ॥२ज्ट। 
के संपुट ( डिब्बे में )। गोपि० -छिपा रखे । नेन० “नेत्र भी कैसे चैन 
पाएँ । उन्हें भी मछली समझकर वगले खाने दौड़ते हैं । 

[ २७७ ] द्रवित - घुलकर ; द्रवीभूत होकर । खबित० - टपककर ; अस्वेद- 
युक्त होकर । सचि० - एकत्र कर ली । सौँज ८ सामग्री । रसाल <- रसमयी । 
रोम० -- अपने एक एक रोएँ से जिस सूर्ति की छठा देखी गई है । ग्रवाह० +- ' 
आँसुओं के अवाह से युक्त । लही० ८ समझ मे नहीं आती । ऊछट - वैपरीत्य । 
अनेरे -- विलक्षण । लिखि० > आपको मूर्ति का ध्थिर चित्र निरंतर प्रवाहित 
होनेवाले नेत्राँ पर में ने चना रखा हैं। इस अनोखे वैपरीत्य की बात समझ में 
ही नहीं आती । रूप०- न जाने यह आपके सौंदय की करतूत है अथवा मेरे 
चितेरे चित्त की विचित्रता हैं। चित्र की इस विलक्षण स्थिति के कारण आप 
हैं, आपकी अज्षति हैं या में हूँ ( मेरा ही स्वभाव है ) । 

[ २७८ ] भोय - मिंगाकर | समोय० +- मिल गया है, समा गया है । 
स्वाद० 5 रस के रंग से युक्त ऐसे स्वाद जगे | आनंद का ऐसा स्वाद मिला । 
वेई>वे अंग ही । न जात० 5 अंग उनका अनुभव ही कर सकते हैं, उसे 


९ 
चाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता ( वह खुख अनिर्वचनीय हैं ) घुरि० - 


>-+2 
ध्पूछ 
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अति रूप की रासि रसी लिये सूरति जोहोँ जबै तब यीमि छुको। 
घनआेंद्‌ जान-चरित्र के रंगलि चित्र-विचित्र दसा सो थकों। 
अनदेखें दई कु कछू गति देखिये जीव ही जाने न व्योरि सको। 
यह नेह सदेह अदेह करे पत्चि हारि विचारि विचारि जकों॥२७९॥ 
स्याम घटा लपठी थिर बीज कि सोहे अमावस-अंक उज्यारी | 
धूप के पुंज में ज्वा की माल सी पे द्वृग-सीतलता-खुख-कारी । 

के छांवे छाया सिगार निहारि सु जान-तिया-तन-दीपति प्यारी । 
कैसी फर्वी घनआनंद चोप[न सो पहिरी छुनि सॉरी सारो॥२८०॥ 
कित जाउ ले जान-सजीवन]प्रान काँआन के लेखे न छाहोंधिजों। 
इहि साल दहाों निठ ही दुख-ज्वाल5रु सोचनि लोचन-वारि भिजा। 
दुरि आप नए हु इकोसे सिलोँ घतआतसंद यो अनखानि छिजों । 
डर डीठि के नीठि न देखि सकों सु अनोखिये री कि पे रीमफि खिजा२८१ 
घुलकर, एक में मिल गए। सुद्ध - शुद्ध सामीप्य की श्राप्ति हुई। रूप० ८ 
रूप की अन्ुपम तरंगोँ को नेत्रोँ से देखते हो रहते हैं, फिर भी चित्त श्रेम के 
अवाह मे वहा जा रहा है, सोंदर्य देखते ही चित्त प्रेम में लौन हो जाता है । 

[२७९] जोहीँ- देखती हूँ । छको- मतवाली हो जाती हूँ । रंग 
चर्ण ; क्रीड़ा । चित्र० ८ विलक्षण चित्र । अनदेखे ू उन्हें न देखने पर। द्‌ई 
हे दैव। जु कछू० ८ जैसी कुछ दशा दिखाई पड़ती हैं। जीव० ८ हृदय ही जानता 
है, उसे समझना कठिन ही है। सदेह० - शरीरधारी होकर भी विना शरीर 
के हो जाती हूँ । पचि ८ परेशान होकर । हारि ८ हार मानकर । जको> बकती 
रहती हूँ । 

[२८०] स्थिर० 5 श्थिर विजली पर । अमावस० > अमावध्या की गोद 
में चॉदनी शोमित है। ज्वाल ८ अग्नि की लूपट,। के छवि० 5 अथवा सुजान के 
शरीर की प्यारी दीप्ति देखकर उस पर £गार ने अपनी छटा छा दी है। 'गार 
का रंग कविसमय में इयाम है। चोपनि० ८ उत्साहपूचक । साँवरी न नीली । 

[२८१] लेखें> गणना में । छाहों> छायामात्र भी। न धिजोंछ 
नहीं समझा जाता । साल ८पीड़ा । वारि 5 जल, आँपू। मिजो+ भींगता हूँ । 
बुरि ८ छिपकर। इकौसे > अकेले में । अनखानि - झे झलाहट | छि्जों 5 छीजता 
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तुम साँची कहो हित के चित की कित भूंल-भरे इत आयपरे + 

कि कहूँ पहिली-परतीति-मढ़े घनाआनद्‌ छाय सुभाय ढरे। 
बलि वैठों खुजान तो को वरजै धरि पावन पावन नेन करे. 
चक्ति से जकि से निरखो परखों सुनिहों जिहि रंग-तरंग तरे॥२८२॥ 
अश्वरासव-पान के छाक छुके कर चॉपि कपोल-सवाद-पमे । 
घनआनँद्‌ भीजि रहे रिस्रयार खगे सब अंग अर्ंग-दरग । . 
करि खंडन गंडन मंडन दे मिरखे ते अखंडित लोभ लगे। . 
सुखदान खुजान समान महा खु कहा कहो आरसी भाग जगे॥२८३ 
रिस-रूसने रुखिये ऊठ अनूठिय लागति, जागति जोति महा। 
अनवोलंनि पे वलि की जिये वानी, सु वोलनि:की कहिये था कहा। .' 


रहता हूँ, क्षीण होता जाता हूँ । डर॒० >> ढीठ लग जाने के भय से । नीठि ८ 
किसी प्रकार भौ, कठिनाई से । अनोखियै० ८ अपनी अनोखी रीक्ष पर पहले . 
राध्ता हूँ फिर खीता हूँ । 

[१८२] भूल-भरे ८ भूलकर ; मेरी सुर को भूलने की वान धारण किए 
हुए। सुभाय ८ स्वभावतः । ढरे #द्ववीभूत हुए । को ० 5 कोन मना करता है । 
पावन० - पैरो को यहाँ धरकर ( आकर ) नेत्र पवित्र कर दिए। जकि से 
भाँचक्क से । निरखों० - देखेँ ओर समझे । सुनिहाँ० >अम की जिन तंरंगोँ 
को पार करके आ रहे हैं उनकी कथा भी झुनू । ८ 

[१८३] छाक « नशे की मस्ता । कर चाँपि हाथ से दवाकर कपोल के 
स्वाद में लिप्त हुए, कपोलाँ का चुंबन किया । घन० ः>आनंद की वृष्टि म॑ ये 
राझइनेवाले भींग रहे हैं। आनंद मे भग्न हैं। खगे० -सब अंग से छग गए । 
कनंग० काम से दग्ध। करिं० - गंडस्थल अथौत्‌ कपोल्‍ूपाली को दंत के 
आघात से सुशोमित किए हुए। अखंडित ८ पूर्ण । आरसी>-आहलसी-। 
सुजान० + मेरे महा आल्सी भाग्य उसी प्रकार जागे जते अभात के समय 
सुजान आंलेध्य से भरों जगती भर 

[३८४] रिस० - रोपपूर्वक झ झलाने से 'ही । ऊंठ उसंग । . रुखिये० - 
रुखाई से भरों हुई उमंग भौ। अनूठिये० ८ अनूंठी हाँ जान पड़तौ-है। 
जागंतिं० और उससे हंदेय मे अत्यंत अकाश छा- जाती “है। अंनवोलनिं०- 


घनआनंद-कवित्त .श्पू१ 


ननिहारनि हेश्नि हारत दीठि आओ पीठिदिये समहात लहा। 
घनआनद प्यारी खुजान दे कान अहा खुनिय हित्त-चात ह हा ॥२८९॥ 
काचत्त 
कोन की खुजन-जोन्ह अमल अपूरव को. 
. जग में डउदोत देखियत दिन-रेत 
जाकी जोति जाग रस पाग हो चको र-नेन 
ध कवि मित्रन कोंपोीखे मस-चेच हे। 
नेह-निधि वाढयथों घनआनंद गननि खुनि 
अखिरज-ऐन सो निहारों कहूँ में न हे। 
विरह विडारि ओ बविदारि दुख-तम कब, 
सींचोंगे स्रवन कहि खुधा-सने बेन हे ॥२८णा 
नीके नेन ऐन पाय चेन पाय लाज हू को, 
सोभा के समाज हेरे हिय सियरात है । 
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| 


न वोलने पर ही मेंने वाणी निछावर कर दी है। फिर चोलने का कहना ही 
क्या है। ननिहारनि० ८ आपके न देखने को भी देखकर मेरी दृष्टि थकती नहीं 
है। औ० ८ पीठ दिए खड़ी रहने पर भी लाभ मेरे संमुख होता दे । पीठ फेरकर 
खड़ी होने की छटा पर में मुग्ध हो जाता हूँ । दे कान० -- कान देकर, ध्यान 
देकर ( कम्र से कम ) अम की चात ही सुन लीजिए । 

[ २८५ ] जोन्ह -( ज्योत्सा ) चाँदनी । अमल 5 कलंकर॒हित ; स्वच्छ । 
अपूरब जो पूर्व दिशा में न उगे ; अद्वितीय . उद्दोत ८ उदय ; प्रकाश । दिन 
शैन० « दिनरात (चंद्रमा की भाँति केवल रात से ही नहीं )। चकोर० -- चकोर 
के नेत्र ; नेत्ररूपी चकोर । बुध ८ बुध ग्रह ; पंडित । कवि ८ झुंक भह ; कविता 
करनेवाला । मिन्र>ूसू्य; सखा। निधि> समुद्र । न सो० ऐसा तो में ने 
कहाँ देखा ही नहीं । विरहजचताप ; वियोग का संतोपे । दुख० ८ दुग्सस्पी 
अंधकार । 

[ २८६ ] ऐन > घर । लड़ीली ८ डुलारो | भरवीली 5 हठी । छाद़ी० रे 


प्यार भी बहल जाता है। छड़काना ८ प्यार पाकर बहल जाना। गयेज 


श्पर घनआनंद-कवित्त 


एरी मेरी सहज लड़ीली अरवीली खुलि, 
तेरो अंग-लंग लहे लाड़ो लड़कात है। 
प-मद्-छाक्रे ते गँवेली गरवीली ग्वारि 
तेहि ताक्ने रूपों उमगनि उमदात है। 
आनंद के घन सो न कीजे मान जान प्यारी, 
दान दीजै पिय साँ न माने यो ही जात हे ॥२८६॥ 
सवैया 
मीठे महा गछवे गुन-रासि हैहजत क्यों करुवे गहि दोससि । 
आपुन त्याँतकिये सकिये कहि हाहा हठीले न रूसिये रोसनि । 
तासों इती अनखानि कहा घनआनद जो मिजई है भरोसतनि । 
वारिये कोरिक प्रान खुज्ञान हो ऐ परि यो मरियेगो म सो सनि॥२८७॥ 
डरआवति है अपने कर ह वर वेनी विसाल+% सो नी के कसों।। 
अति दीन हे नी चिये दी ठि किये अनखा है खुभाय के चास चसा। 
घनआवद या वहु भातिनि हो सुखदान सुजान-समी प वसा । 
:हित-चायनि उत्रे चित चाहत ने नित पायन ऊपर सी स घरों ॥२८८॥ 
गाँव की रहनेवाली । उसदात है-उन्मत्त होता हैं। पिय० »ग्रिय से इस 
अकार का व्यवहार नहीं किया जाता । 

[१८७ ] भीठे 5 ( मिट ) मधुर ; प्रिय । गरुवे ८ भारी । करुवे -- कड़वे ; 
विमुख । आपुन० >अपने गुणों की ओर देखिए। सकिये मुझपर कृपा 
करने का उपाय कीजिए । कहि < दोपों को कहकर । जो० 5 जिसे भरोसा देकर 
सरस कर रखा हैं। वारियै० > हे सुजान में आप पर अपनी ओर से करो 
चार ग्राण निछावर करती हैँ, किंतु क्या इतने पर भी मुझे मसोसते हो मरना 
होगा । ऐ परि८ फिर भी । 

[२८८ ] उर० ८ हृदय से यह बात आती है। अपने० "अपने दोनों 
हाथों को खुजान की सुंदर विद्याल वेणी से भली भाँति चेंधवा दूँ। हित० ८ 
प्रेम की उमंगों से आँधू वहाते हुए। नै> झुककर । सम्ठि में यह कि स्वतः 
उनका बंदी वन जाऊँ। - 

_. # बिलास। . 4 गसो। 


घतन्आनंद-कविदच्त श्ए३ 


जान प्रवीन के हाथ को वीच है मो चिंत-राग-भरथों नित राजै | 
सो खुर साँच कहूँ नहि छाड़त, ज्यों ही वजाबे लिये मन वाजै | 
भावती मीड़ मरोर दिये घनआन द सोगुने रंग सो गाज | 
ध्यार सो तार सु ऐंसचि के तोरत क्‍यों सुघराइये लाजत लाजै॥२८०॥ 


कावत्त 
रखसहि पिवाय प्यासे प्रानति जिचाय राखे 


लाज सा लपेटी रछूसे उघरि हितान की । 
निपझ चसवेली नेह-फेली लाड़-अलवेली, 
मोह-ढरहरी भरी विरह-रितोस की। 
गोने लोने कोने छे छुवीली अंखियान की सु, 
रंचकों न चूके घात ओसर-वितोन की। 
एरी घन्आलँद वरसि मेरी जान तेरी 
हियो खुख सोचे गति तिरछी चितोन की ॥२९०॥ 
तेरी अनमाननि ही मेरे मन माति रही 
लोचन' निहार हेरि सोहे ना निहारियों। 

[२८९ ] वीन # वीणा । मन 5 हृदय । भौड़ 5 गमक। गाज <तीत्र 
ध्वनि करता है । सघराइयै - चतुरता को । लाजत० - लज्जा से चतुरता को भी 
लज्जित करते हुए । 

[ २९० ] उघरि < उघड़ना, खुलना, प्रकट होना । हितोन ८ प्यार करना। 
नेह० “सह से भरी । छाड़ > प्यार से :विलक्षण वनी। मोह >अपनायत, 
समता । ढरहरी >द्ववणशील । रितोन < खाली करना, दूर करना । भरी० 
विरह-दुःख दूर करने मे छगी हुईं। लोने >सुंदर | रंचकी -थोड़ा भी। 
ओऔसर० > अवसर को ठीक व्यतीत करना, अवसर पर अनुकूल कार्य करना । 
न॒चूके० ८ अवसर पर अपनी घात चूकती नहीं। वरसि >भानंद को 
चर्षा करके । 

[ २९१ ] अनसाननि ८ न सानना । सेरे सन० > मेरा मन स्वीकृत कर 
रहा है। लोचनमि० -संमुख न देखने पर हो मेरे नेत्र निछावर हैं। हारे ८ 
हम निछावर करते है । सौंह >संसुख। झुकि ८ खौनकर । सिश्कारियों ८ 


(५४ घनआनंद-कवित्त 


कोरि कोरि आदर को करत निरादर हे, 

खुधा ते मधुर महा कुकि स्िसकारिवा। 
जीवन की ज्यारी घनआनेद सुजान प्यारी 

जीव जीति-लाहों लहे तेरे हठ हारिवों | 
रूखी रूखी वातलि हैँ सरसे सनेह झुटि, 

हिये ते थरे न ये अनखि कर टारिवा ॥२९१॥ 
ललित लखोंहीँ खु ढरोहाँ नैक सोंही मएँ, ... 

त्यों ही रहि गहें गोंही डोलति न डीठि है । 
हठ प्यासी प्रान पैठिये को फिरि बैठे 

देखी विन बोलने में रस की वसीठि है। 
खुख सनमान देति मुरि दीने कीले मान 

जान प्यारी विर्चें हू राचनि-मजीटठि है 
मन दे मनाऊँ सो न पा घनआनंद पे 

मोहि यो विमल करे एरी तेरी पीठि है ॥२९श॥ 


झटक देना । कोरिं० --खौझकर मुझे झठक देना ( ही इतना भाता है कि). 
(मिलनेवाले) करोड़ों आदरों का भी निरादर करता है, रुखाई के सामने करोड़ों 
आदरों को कुछ नहीं समझता । ज्यारी 5 जिलनेवाली । जीव० > तेरे हठ से 
हारा हुआ मेरा जीव जीत का लाभ प्राप्त करता है । रूख)० > तेरी रुखी बातो 
से भी उत्कृष्ठ ए्नेह बढ़ता हैं। अनखि 5 झुझलाकर । हिये० ८ झुझलाकर हाथ 
हटा देना ही हृदय से नहीं हटता । 

[ ९५३ ] ढरोंदी- ढलनेवाली, द्रवीभूत होनेवाली । नैक० +- थोड़ी भी 
संमुख होने पर । गंदी >घात को ही । डोलूति० ८ दृष्टि (वह छटा देखने से) 
हिलती (हटती) ही नहीं । हठ० ८ जब तुम;मुँह फेरकर वेठ जाती हो तब 


; हठहूपी पटरानी आणों में खुसकर वैठ जाती हैं। रस० ८ रस का दुतत्व आप्त 


होता है, रस की बाते समा जाती हैं। मुरि० > मुड़कर ( मुँह फेरकर ) खड़ी 
होना । कीने >मान करना, रूठ जाना । बिरचें हू 5 उदासीन होने पर भी, 
विमुख द्ोने पर भी । रॉचनि०>-मजीठ की भाँति ( कभी - मे मिस्नेवाल.) 


घत्आनंद-कवितत कण 


कवित्त 


३ ७5 


रिसभरी भोरिवे को देखी खुन्ी प्रीति नीति, 
नायक रसीलो बिने वित्तती महा करे। 
चीप चाय दायति सो अमित उपायनति लॉ 
ज्यों ही बने त्योँ ही लगि प्रापति लहा करे। 
मीन जलहीन लॉ अधीन हे अनंदघतन, 
जान प्यारी पायन्ति पे कब को हहा करे | 
दुई नई टेक तोहि ठारें ने दरति नेकों 
हारथा सब भांति जे। विचारों से। कहा करे ॥२०३॥ 
सीस लाय, द्वग छ्ाय, हिये पे चसाय राखों 
इते मान मान आये प्राचन में ले धरों। 
हेरि हेरि चूमि चूमि सेभा छकि घूमि घूमि 
परसि कपोलन खो मंजन कियी करो। 
केलि-कला-कंदिएण विलास-निधि-मंदिर ये, 
इस ही के वल हा मनोज-सखिंघु को तराँ। 
याते घनआनंद खुजान प्यारी सीकि भीजि 
डमशि उमरि वेण बेर तेरे पा परा॥२९४॥ 


अनुराग छा जाता है । सो न० > उस मन को फिर नहीं पाता । विमन ८ मन 
से रहित, सुग्ध, वेहोश । 


[२९३ ] भोरिवे काौँ- वश भे करने के लिए। रिसमरी० ८ तेरी औति 
की नोति रोपभरी होकर भी वश मे करनेवाली दिखाई ओर सुनाई देती दे । 
हाँ - द्वारा । आपति० ८ लाभ की प्राप्ति करता है। हहा ८ हाय हाथ ( वेदना 
का उद्घाटन ) । नई विलक्षण। 

[ १९४ ] इते मान ८ इतना अधिक । मान० 5 संमान, श्रद्धा । घूसिं० + 


भेत्त होकर | संजन० ८ पिसा कह, सहलाया करू । केलि० ८ कीड़ा की मिस 
से भरा । भीजि - सिक्त होकर, युक्त होकर । 5 


श्प्द् घनआनंद-कंर्वित्त 


सवेया 
राधे खुजान चितै# चित दै, हित मैं कित कीजति मान-मरोर है। 
माखन ते मन काँवरो हे यह वानि न जानति केसे कठोर है । 
साँवरे सो मिलि सोहति जैसी कद्दा कहिय्ने कहिवे को न जेरहे। 
तेरो पपीहा ज्ु हे घनआनंद है त्रजचंद पे तेरो चकोर है ॥ २९५॥ 
कवित्त 
हाहा करि हारी न निहारी रुखिये महा री 
मोहँ सो चिन्हारी माने तनकों नहीं कह | 
साधथि के समाधि सी अराधाति है काहि देया 
अरहि पकरें अति निद्धुर करे न हैँ। 
प्रानपति-आरति जो जाने तो खुजान प्यारी 
सनाथे न धरेये लावेँ ऐसे औ कहाय हूँ। 
राकानिसि आली व्याली भई घनआरनंद को, 


>सप 


ढरि चलल्‍यों चंदा पे न ढरी चंद मुख हूँ ॥२९६॥ 


सवैया 
मनमानिवोई मन मानि रहथों अरु मौन ही सॉकछु वोलति है । 
ननिहारतनि ओर निहारि रही उर-गाठि-त्यों अंतर खोलति है । 

[२९५ ] दें - देकर । काँवरो ८ कोमल । हू ८ होकर, होने पर भी । 

[९२९६ ] न निहारी - न देखा । चिन्हारी > पहचान । अर॒हि - हठ को । 
हूँ: हाँ। प्रानपति 5 ग्रिय । आरति ८ दुःख, वेदना । ऐसे० ८ ऐसे नामवाली 
होकर और ऐसी कही जाकर । व्याली ८ नागिन । ढरि० - चंद्रमा डूब रहा है । 
न ढरी  द्रवीभूत न हुई, पिघली नहां। चंद सुख हैं: चंद्र के से मुखवाली 
होकर भी ( चंद्रमा से ही ढलने की वात सीख छेती ) । 

[२९७ ] अनसानिवोइे-न घ्वीकार करना, अध्वीकार करना । 
मन० तेरे मन ने स्वीकार किया हैं। ननिदहारनि० प्रिय को न देखने की 
ओर ही द्‌ देख रही है, उन्हें तू देखना ही नहीं चाहती हैं । उर० 5 हृदय की 

# इते , खते । हे 


घनआनंद-कवित्त श्ण्७ 


रिस-खंग महा रखरंग वढ़यों, जड़ताइये गोंहन डोलति है । 
घनआनंद जान पिया के हिये कितको फिरि वैठि कलोलति है ॥२९७॥ 
कहिये सु कहा रहिये गहि मोल, अरी सजतनी डस जैसी करी। 
परतीति दे कीनी अनीति महा, विप दीनो दिखाय मिठास-डरी। 
इत काह साँ मेल रहो न कछू, उत खेल सी है सव वात थरी । 
घनआनंद जान सयान् की खातनि भुराई हमारेइ पंडे परी ॥२०८॥ 
अब यों उर आवति है सजवनी उन्र सोसपमले हूँ न वालिय री। 
अरु औ निलजे है मिलें तो मिलो, मच ते गस-ग्रज न खे।लिये री। 

हग देखन की कछु सा हैं नहीं, इस गाहनल भूलि न डोलिये री । 
घनआनंद जान महा कपठी चित काहे परेखलि छो लिये री ॥२९५९॥ 
घवारनि भोर-कुमार भजें , पुहपावलि हास-विकासहि पूजति। 
पाठ किय्ये करे आठ हू जाम, खु वेलनि सीखिये की किल कृजति। 

वे घनआनंद रीक्ि छुए तकि ते छुवि आन क्यों ऑखिन छूजति | 
एरी#वसंत-लजावनि कंत सो जान है माममई कित छजति ॥३००॥ 
गॉठ की ओर ही तेरा हृदय खुछा ( लगा ) है। रिस० +-रोप से ही तेरा परम 
बढ़ता है। गौहन->साथ । जड़ताइयै० ८ जड़ताई के साथ ही घूम रहा 
(जंगम) है। कितकी - न जाने कितना । फिरि चैठि > मुँह फेरकर बैठी हुई । 
कलोलरूति० -- क्रीड़ा कर रही है। तेरा मुंह फेरना ही उनके हृदय से बस गया दूँ । 

[२९८ ] डरी> डली, ठुकड़ा। इत--हसने तो सबसे नाता तोड़ 
लिया । उन० > वहाँ उन्होंने सारी वात खेल की भाँति तुरंत समाप्त कर दीं। 
भुराई ८ भोलापन । पेंडे० ८ पीछे पड़ी है । 

[ २९९ ] गस ८ गाँस, गाँठ । गरूज ८ लूपेट । मन० ८ मिलने पर भी मन 
की गाँठ की लपेट न खोल । गौहन ८ साथ । परेखा ८ पछतावा । चित० ८« 
चित्त को पछतावे से क्यों छील । 

[ ३०० ] भर्जे सेवा करते हैं । पूजति - पूजा करती ह। सौखिय ८ 
सौखने के लिए। कृजति>-- कुहकती है। आन० >तेरी छवि देखकर शाखि 
दूसरे की छवि कैसे छुए ( देखने का अयास भी नहीं करता )। 

# ओर | 


१५८ घनआलंद-कवित्त 
आल कवित्त 
हमें तुम्हे आज्ु लॉ न अंतर हो प्रान प्यारे, 
कहाँते दुच्यों सोवेरी आड़े आनिहे भयो। 
जियरा विचारो इन सोचनि समय जाय, 
हियरा डउदेगनि उजार सम है गयोा। 
खबरे हू रंचक विचारि देखे जानमनि, 
ह कान के सहांय आय महाडुख या दया । 
मारिधारिदीजे ऐसे नीच वीच मलो नाहि: 
वहे रस भीनो घनाआनंद रहे छुया ॥३०१॥ 
अंतर गठोले मुख ढीले ढीले बेच घोल 
खंदर खुजान तऊ प्रानसि खरे खगी। 
साँच की सी मूरति हे आँखिन में पेठा। आय 
महा निरमोही मढ़ें मोह साँ हियो ठगो । 
आनंद के घन उघरे पे छुल छाय लेत 
कट्ठवाई-भरे रोम रोमहि अमी पमगा। 
चाह-मतवारी मति भई है हमारी देखे 
कपद करे हु प्यारे निपट भल्ते लगा ॥३०श॥ 
दिप को डवबा# हँ के उदेग को अंबा है, कल 
पलकी ना वाह अथवा हैं चक्र वात को। 


[ ३०१ ] सो वैरी - वह झत्र ( अंतर )। आड़े ० सामने आ पड़ा हैं। 
इन० + वैचारा जी इन्हीं सोचो मे डूबा रहता है। उजार ८ उजाड़। 
कौन० - किसकी सहायता मे आकर ( छगकर )। नीच० ८ ऐसे बीच 
( पार्थक्य ) रूपी नीच का बीच से रहना ठीक नहीं। 

[ ३०१] अंतर ८ भीतर के कसे हुए । ढीढे० ८ शिथिछू, उदासीनता के । 
खरें० -- अत्यंत | खगी + धसते हो । मोह -- ममता ; अति । साँच ओर अति 
में विरोध । उघरे ८ प्रथक्‌ हो गए हो । अमी० ८ अम्गत ( मधुरता ) घुक्त 
“कदुताई! और अमी? मे विरोध । 

$ टिया । 


घनआनंद-कवथितत श्रणर 


वीजुयी को वंछु, किधों ठुख ही को सिंधु है, कि 

महामोह-अंध दंड अततन-अलाच को। 
द्रोंह को दिनेस के उजार चमिज्ञ देस, किधों 

आतम-कलेस हे कि जंच खुख-घात को। 

वेरी मन मसेरो घनआनेद खुजान प्यारे 
केसे हित सीख्यों जू तिहारे पच्छुपात को ॥३०३॥ 
सवैया 

रूप छक्यौ तुम्हे। देखि सुजान थक्‍योौ तजि लाज-स माजन की द्व । 
मोहि लियो हँसि हेरि छुवीले कहाँ अति प्यार-पगी वतियाँ जब। 
सोच-विचार के साज ठरे घतआनंद रीकमति भीजि रच्यों तथ । 
आख-भरथा गहि द्वार परथों जिय, या घर आय के जाय कहाँ अव३०४ 


चाहत ही रीमि लालसानि भीजि खुख सीफि, ५ 
अंग-अंग-रंग-संग भाव भरे भ्वे गई।। 
रेनि-धोस जागे ऐसी लगों हु कई न लागे 
पत्त अचुराग पार्गे चंचरूता चउयें गई। 

[३०३ | डवा ८ थैला । अवबा ८ अंवा | कल 5 चैन । पलछको० ८ क्षणभर 
भी चेन नहीं पाता । चक्र० ८ वायु का चक्र है, ववंडर हैं | महा० ८ अत्यंत मोह 
से अंधा। अतन ८ कामदेव । अलात 5 आलातचक्क । दंठ० 5 कामदेव क्ले 
आलातचक्र का दंड हैं। उजार ८ उजाड़पन। जंत्र० >सुर्खों को मारने 
का यंत्र है। 

[ ३०४ ] रूप० ८ सौंदर्य से परिपूर्ण | समाजन ८ समूह । दब ८ दवाव । 
साज 5 सजावट की सामग्री । सोच० ८ सोच-विचार एकदम त्याग दिए। 

[ ३०५ ] चाहत० ८ देखते हो । छालसानि० > लाछसाओं से युछ होकर । 
सुख० ८ सुख से भरकर । भ्वै० >+ लीन हो गदे। लगीं - तेरे रूप के दशन से 
ऐसी अनुरक्त हुई । कहूँ० ८ कहीं नहीं लूगती, किसी दूसरे को देखना हो नहीं 
चाहती हैं। पन£ प्रतिज्ञा ( तेरे देखने की )। पाम >मम्त है, लीन है । 
चंचलता० -- चंचलता एकदम त्याग दी है, हिथधर भाव से देखती ६ । 


६ 


० 
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हित की कनोंड़ी लॉडी भई ये अनंद्धन, 
फिरे क्यों पिछोंडी नेह-मग डग ध्वो गई ॥ 
माधरी-लिधान पग्राव-ज्यारी जान प्यारी तेरों 
रूप-रस चाखे आँखे मधुमाखली हे गई ॥३०५॥ 
आँखें रूप-रस चाखे , चाहे” उर सचि राखें, 
लोभ-लागी लाखैँं अभिलाखं सिवरे नहां। 
तोहि जैसी भाँति लसे, वरलिवों मन वसे, 
वाली गरुन गसे, मति-गति विथके तहाँ। 
जान प्यारी खुधि हूँ अपुनपो विसरि जाय, 
माधुरी-निधान तेयी नेसिक मुहाचहाँ। 
क्यों कि अनंदघन' खहिये सँजोग-खुख, 
लालसानि भीजि रीफि बाते न परे कहाँ ॥३०६॥ 
कछू निहारै नेन, कैसे सो बजाने वैन, 
विचा देखी कहे तो, कहा तिनहे प्रतीति है । 
रूप के सवाद-भीने चापुरे अवोल कीने, 
विधि चुधि-हीने की अनेसी यह रीति है। 
खुख दुख साखी मिले वबिछुरे अनंदधन 
जान-प्रानप्यारे साँ नवेली इन्हें प्रीति हे। 


हित > ग्रेम । कनोंड़ी 5 दवैल, उपकृत । पिछाँडी -- पीछे की ओर । नेंह० ८ 


प्रेम के मांग मे दो कदम चल चुकी है, प्रेम करना आरंभ कर दिया है । 
ज्यारी <5 जिलानेवाली । 

[३०६ ] सचि० ८ हृदय मे इकट्ठा कर रखना चाहती है । छागी & छगी 
हुई । निबरे ० दूर नहीं होतीं। भाँति - ढंग, मुद्रा । वानी० ८ सेरी चाणी 
उन्हीं गुणों म लगती हैं। मति० ८ बुद्धि की गति रुक जाती है, बुद्धि काम 
नहीं करती । छुधि० >सुथ करते हो अपनत्व को भूल जाना पड़ता है ॥ 
नैसिक ८ थोड़ा । मुहाचरही - मुख का देखना, दशन । 

[३०४ ] अतीति० + विश्वास या सत्यता का निश्चय कैसे हो । चापुरे ८ 
बेचारे नेत्रों को । अनैसी > डुरी । सुख० -- उन अवस्थाओं के क्रमशः सुख और 
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६, राहि लू चाहे पत्र पूरो नित ले नियाहै, 

हारे हँसि आपो, जीति माने नेह-चीति है ॥३०७॥ 
साखा-छल टूटे है रंगीली अमिलापा भरिं, 

परि दो प्लान बीच घसमि घनी सहे'। 
से खली इते माव आनि के सलिल बूड़े, 

घुरि जाय' चायवनि ही हाय गति को कहे । 
तझ हुखहाई देखों छिद॒ति सलाकमि रहों; 

प्रेम की परख देथा कठिन महा अए। 
प्रिय-मसचलसा लॉ वारी मिहँदी अनंदधन, 

एरी जान प्यारी नेकु पायति लग्यों चह्ढे ॥३०८॥ 
आरति के ऐन चौंस-रैन राजे लेही नैस, 

चढ़े चोप छाजे साजे द्ीठि इंठि तो ऋचूक । 
पूरे पत-राचे छाकि, पाकि चूरे मत काचे, गा 

ताचे साँच आँच के, दरें न उक ते कहछूक । । 
दुःख ही साक्षी हैँ जो उनकी आपके मिलने और बिछुड़ने पर होती है । 
नवेली ८ नूतन, विलक्षण । हारें० -अपनत्व को थे हँसते हुए हारते हैं ।. 
जीति० - केवल अमनीति की ही जीत स्वीकार करते है । 

[ ३०८ ] मनोद्चत्ति ओर मेहँदी की एकता दिखाई गई है। साखा० #+ 
कुलरूपी शाखा से दृटती है। पसान  पापाण, पत्थर; पक्ष ( प्रिय ओर 
अमिका के )। घसनि ८ पिसा जाना ; दृत्ति की स्वच्छंदता का दवना । सोच० ८ 
सोच के कारण इतनी सूख गई है कि इसे पानी ( आँखुओं की धारा ) मे 
डूबना पड़ता है। घुरिं० ८ इच्छाओं मे हो घुली जा रही है। हुखहाई ८ दुःख 
की मारी। सलाक - शलाका, वह पतली संक जिसके सहारे मेहंदी लगाई 
जाती है; कटाक्ष । परख > परीक्षा । अह्दै है । मनसा० >मनोदशत्ति की 
सॉति। वारी- निछावर हूँ। मिहंदी>( सं० मेंधी ) मेहँदी। 

[३०९ ] ऐन > घर । चढ़े० --उर्मंग से मस्त होकर । साजें ८ धंगीकार 
करते है। ईठि ८ इष्ट, ग्रिय । तो ८ तब, तेरी । राचे + रचे हुए, भनुरक्त; छाल। 
पाकि > ग्रेम में पककर | सत० + कच्चे मत (सिद्धांत)। ये पककर छाल (अनु- 

११ 
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रूप-उजियारे जाम प्यारे है निहारे जिन 
भीजे घधनआलद कनोड़्ू-पुंजः लाय ऊक। 
नेमी अंध होंस मरे चाहे तिन रीस करे 
: ऐसे अरबरे ज्याँ चकोर होन को उलूक ॥३०६॥ 
प्रेम को महोद्धि अपाण हेरि के, विचार 
वापुरों हहरि बाण ही ले फिरि आयो है। 
ताही एक रस हें घिवस अवगाहे दोऊ 
नेही हरि राधा, जिन्हें देखे सरसायों है। 
ताकी कोऊ तरल तरंग-संग छूटयो कन 
पूरि लोक लोकनि उमगि उफनायो 
सोई घनआनंद खुजान लागि हेत होत, 
ऐसे मथि मन्र पै सरूप ठहरायों हे ॥३१०॥ 





रक्त) हो गए हैं । इन्होंने कच्चे मतवाद त्याग दिए हैं । ताचे> आग में 
पके हुए। कछूक ८ कुछ भी। जिन जिन नेत्रों ने। कनोड़> संकोच । 
ऊक ८ छक् | भीजे० - थे नेन्न संकोच मे आग लगाकर आनंद के घन की वृष्टि 
से भींग रहे है । नेमी - केवल परिपाटी या नियम का पालन करनेवाले । 
अंध> अंधे । नेमी० ८ केवल नेम का पालन करनेवाले अंधे नेत्र । होंस«-- 

उत्कंठा । रीस० > वरावरी करना चाहते है । अरबर- हड़वड़ी मचाते हैं । 
ज्यॉ० -- जैसे उल्लू चकोर होना चाहे । 

[ ३१० ] वार > इस ओर का तट । विचार० > वेचारा विचार तो तट से 
ही घबड़ाकर छोट आया हैं। ताही० 5 उस अमसागर से एक रस होकर । 
विचस० - डूवकर, मगन होकर । अवगाह -रनान करते है । जिन्हें ० - जिन 
हरि-राधा को देखकर वह अमसमुद्र उमंगित होता रहता हैं। छव्यी < छटककर 
गिरा हुआ। पूरि० - उस अमसमसुद्र से छठककर गिरा एक कण ( विंदु ) ही 
सव लोकों में उमड़ता और छाता रहता हैं। सोई० - वही श्रम सुजान (प्रेमिका) 
से लगकर सांसारिक श्रम के रूप में व्यक्त होता हैं। ऐस ० - मन की इस अकार 
मथकर उसके स्वरूप का निथ्रय करता 
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लायनि लाल गुलाल भरे कि खरे अन्चराग सो पाथि ज्गाए। 
के रस-चाँचरि चोचेंद में छुतिया पर छ्लेल नखच्छुठ छाए | 
भीजि रहे स्म-नीर खुजान घरों डर ढीलिये लागो खुहाए। 
भीर हू ऐसी खिंलारिनि पे, घतआनेद का छुल छूटन पाए ॥३११॥ 
अंगनि पानिप-ओप खरो, निखरी नवजावबन की सुथराई। 
नेननि वेरति रूप के भौर अभे-मरो छतिया-डथराई। 
जान-महा-गरठुवे-युन में घनआनंद हेरि रत्यों थुथराई। 
पैने' कटाछिन-ओज मनेज के बानन वीच विधी मुथराई ॥३१ 
रस-रेनि जगी प्रिय-प्रेम-पगी अरसानि सो अंगमि मेारति हैं । 
सुख-ओप अनूप विराज़ि रही ससि कोरिक वारने, को रति हैं । 
अंखियानि मैं छाकनि की अयनाई, हिये अछुराग ले बोरति हे । 
घनआनंद प्यारी खुजान लखे डरिडीठिहितू तिन तोरति है ॥३१३ 


[ ३११ ] छोयनि० ८ इन नेत्रों मं ( होली का अवसर होने से ) छाल 
लाल गुलाल भरा है या इन्हें अनुराग में डुबाकर रातभर जगाया है? रस> 
औति ; आनंद । चाँचरे - होली पर गाया जानेवाला राग विशेष, फाग के गान । 
चौचद - कीड़ा । नख० <: नख का घाव । खस० « घ्वेद के जल से भींग रहे 
हैं | ढीलियै - शियिल । भोर हू० > प्रभात हो जाने पर भी उस होलो खेलने- 
वाली से । का 5 किस । का० 5 भला किस छल से छूव्कर यहाँ तक आ सके, 
यह तो चताइए । 


[ ३१२ ] खरी - उत्कृष्ट | सुधराई - स्वच्छता । 'खरी निखरी” में विरोध । 
रूप के० + सौंदय ( रूपी समुद्र ) के जावत में | उधराई # उधलापन, थोड़ी 
उठान । रत्यौ० - काम की पल्नी रति भी । धुथराई ८ हलूकी या धोद़ी पड़ गई। 
पैने -- तीखे | मुथराई ८ कुंद होमा । वानन० >वार्णों में छुंदता आ गई, उनकी 
धार झुंद हो गई । 


[ ३१३ ] वारने - निछावर हैं । को० -रति उसके सामने क्‍या ऐ, छुछ 
नहीं। छाकनि > मए्ती के नशे की ललाई। हिचै हृदय को प्रेम मे डबो 


१६४ घंनआनंद-कवित्तं 
खुखे-स्वेद-कनी मुखचंद वी विधुरी अलकावलि भाँति भली । 
मद-जे।वन, रुप-छुकी अखियाँ, अवलोकतनि आरख-रंग-शण्ली । 
घनआतंेंद ओपित ऊंचे उरोज॑लि चाज मनोज जी ओज दली। 
गंतिढीली लजीली रसी ली लसी ली सुजान मने।रथ-वेलि फली ३१५४ 
हुलास-भरी सुसकानि लसे, अधरानि ते आनि कपोलनि जागे। 
छ्ी अलके सूद मंज़ मिहों स्तियुल छेलानि अनी मुरि लागे। 
वड़ी अंखियानि में अंजन-रेख लजीली चितोनि हिये शुस पागे। 
खुहाग सो ओपित भाल दिपे घमआरस द जान पिया अज्ञुराग ॥३१०॥ 
राधा नवेली सहेली-सभाज में होशी को साज सज अति सोहे । 
मोहन छैल खिलार तहाँ रस-प्यास-भरी अखियामि सो जे।हे | 
दीठि मिले मुरि पीठि दई हिय-हेत' की वांत सके कहि को है। 
सेनमि ही वरस्यों घनआलनद भीजनि पे रँग रीकमि मोह्ते ॥३१६॥ 
र्स-चोचँद चाँचरि फाग मची, लखि रीक्षि विकानि थकी हु चकी। 
समृहाय तहीं हरि भामिलि त्यों पिचकी भरि ताक तकी कुच की। 
देती है | तिन० - कहीं सौंद्य देखकर डीठ न रग जाय इसलिए बह ( दृष्टि ) 
तिनका तोड़ती है । 

[ ३१४ ] कनी > बूं दे । रली -युक्त, भरी। ओपित -ओप से युक्त । 
चोज - उमंग । ओज - अताप, अभाव । ढीली 5 शिथिक्त । मनोरथ० - सनो- 
रथ की फली हुई छता के समान दिखाई देती 

[३१५ ] हुलास > उल्छास, उमंग । अथरानि० > हेंठोँ से आगे बढ़कर 
कपोले पर मुसकान छाती हैं। मिही- पतली | खुति० > कान के मूल भे । 
छलानि० < घुंघराले वाला के छल्ले मुड़ी हुई अनी की भाँति छगे हैं। ओपित ++ 

दमदमाता हआ । ; 
३१६ ] मुरि० >मुड़कर प्रिय की ओर पीठ करके खड़ी हो गई।॥ 
भीजनि० > रंग से भीगने पर एवये रंग हो रीक्षकर मोहित हो रहा है । 

[ ३१७ ] चोचेंद्र - विनोद, कोड़ा-कोठुक । चाँच रे > होली के गान । 
रीपिस्- रीझने भर बिक जाने के भाव से स्थकित और चकित हो गई । त्थों 
ओर । 'पिचकी --पिचकारी । ताक० ८ स्तनों को छं्ष्य करके देखा । उठे: 
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उत मूठि-गुलाल उठे उकसे खझु लगे पहिले छतिया दुचकी । 
घनआनेंद धूमनि भूमि रहे गुलचाइल ले अचकाँ उचकी ॥३१७॥ 
वह माधघुरिये सो मरी मुसक्याति, मिठास लहे क्यों विचारो अझमी । 
अरु चंक विसाल रंगीले रखाल विलोचन में न कटाछि कमी । 
घनआनद जान अनूपम रूप ते रीति नई ज़िय मॉमस रमी 
न खुनी कवहूँ छु लखी, चित चोर ई लेति छुनाइये की लछुमी ॥३१८॥ 
मंजुल वंज्ञुल-पुंज-निरकुजः अछेह छुवीलोी महारस-मेह ते 
घास मे रेन सो चेन को ऐस, पे जोति-पर्यो जगि दंपति-देंह ते । 
हास-विकास विल्लास-प्रकास सुजान समान अदेह के तेह ते | 
भीजि रहे घनआनंद स्वेद, समीर ढुलै विज़ना भरि नेह ते ॥३१५९॥ 
कवित्त 
मद्‌-उन्तमाद-स्वाद मदल के मतवारे 
केलि के अवारि लो सँवारि खुख सोए हैं। 
भुजनि उसीसो धारि अंतर निवारि, जानु- 
जंघनि खुधारि तन मन ज्यों समोए है । 
उठने पर | उकसे > उभड़ने पर । दुचकी 5 हिल उठी। घृमनिन्‍्ननके भे 
चक्कर काटना । ग्ुल्वचाइल ८ गाठलाँ पर आघात करने के लिए मुट्ठी वॉधना ! 
अचकाँ - अचानक । 

[ ३१८ ] अमी ८ अमृत ।  मिठासण० सूवेसी मिठास चेचारे अमृत फो 

कैसे मिल सकती है। लछसी - शोभा । चित० # सौंदर्य की शोभा चित्त की 
चुराए ले रही है । 
, [३१९ ] बंजुल - अशोक । अछेह ८ (अछेब) अखंड । रस > जल ; 
आनंद । रस० ८ रस की दृष्टि से। ग्ौस० » जहाँ दिन में ही राधि का आभास 
है। ऐन घर | जोति० ८ प्रकास से युक्त। हास० दी से विकसित होने 
से । विलास० <ध्थ्गार के विलास के प्रकाश से । अदेह >काम | तेह ८ 
अमभिमान, रोव, प्रचंडता । समीर - वायु भ्रेमपूर्वक पंखा पल रही है । 

[ ३६० ]अवारि० > देर तक । उसोसो० - सिर के नीचे रखकर । संतर <+ 
ंत्रपट । समोए ८ लीन । जागे # जगते है; दोपिमान्‌ है । भोए -छुछ। 
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खुपने खुरति पागें महा चोप अनुशग 
सोए हू खुजान जागे ऐसे भाव-भोण है । 
छूटे वार टूटे हार आनन अपार सोभा 
भरे रस-सार घनआनंद अहो ए है ॥श२णा 
सवैया 
खंजन ऐसे महा मनरंजन, मीननि लेखों कहा रस-ढार सो । 
कंजनि लाज को लेस नहीं, सुग रूखे, सने ये सनेह के सार सो | 
मोतिन के यह पानिप-जोति न, वान-जिवाई न जानत मार साँ। 
मीत सखुजान सिरावत मो दृग छै घधनआनँद रंग अपार साँ॥३२२१॥ 
पीठि दिये सब दीठि परे निमुहे, जग ईठिनि कोन सकेरे। 
दोरि थक्‍यों जित ही तित ही तिनहीं चितयों न कहूँ हित हेरे । 
कागर-भोन ले आगर मोन दे वात वसी पे सुजानहि टेरे। 
मेननि काननि सांहीं सदा घनआनेद ओरनि सो मुख फेरे ॥३२२॥ 
कवित्त 
नेही मेन आरत पपीहन की चाह भरथों, 
पानिप अपार धरे जोवन अदेह को। 
डब्यों काहू भाँति घीर ओशने अपुरव पै, 
इते पे फुहीनि चेन धान मन देह को । 

[ ३९१ ] रसढार० >ग्रेम की ढलनशौछता | ये नेत्र । वान० - 
काम के वार्णों ने काम से इस अकार ( कटाओोंँ की भाँति ) आघात करके 
जिलाना नहीं सीखा । छे - छाकर । 

[ ३९२ ] पीठि० > तेरे पीठ देने पर सभी विमुख दिखाई पड़ते हैं 
निमुहे + बिना मुँहवाले; विमुख । ईठिने 5 इ2 । सकेरै- संग्रह को । हित +« 
कब्याण ; प्रेम । कागर० > कागज का मकान वनाकर (हवाई किले बाँधकर) । 
भागर > अत्यंत । बात० - मन मे बसी हुई वात से । नेननि० - जिनके नेतन्नों 
मे ही कान हैं (जो देखकर ही मौन पुकार सुन छ) उनके ही यह संमुख होता है। 

(३९३ ] नेही० « मेरे प्रमी नेच्ररूपी दुखी चातकेँ की चाह से भरा हुआ । 
पानिप > पानी ५ शोभा । जोवन० -रूपरहित योवन | उत्मीज5-उमड़ा। 
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अदभुत देखो रसिक सुजञान क्‍यों न. 
लेहि देहि स्वाद-सुख आनंद अछेह ।को | 
नीकी लागत री राधे तेरे लोने 
से अंग अंग अररात रंग नेह-मेह को ॥३२शा 
. सवैया 
यरस तरस सरसे अरखसे न, कहूँ दरसे इहि छाक छुआ । 
निरखे परखे करखें हरखे डपूर्जी अभिलापनि लाख जई। 
घनआलंद ही उनसण इतसि में वहु भाँतिनि ये उन्च रंग २ई। 
रसमसूरति स्थामहि देखत ही सजनी अजियाँं रसरासि भई ॥३६४॥ 
आयो महारख-पुज-भरया घतआलंदा रूपनंसगार के मार। 
सोंचंत है हिय देस-सखुदेस अपूरव आखिलनि ठानत ठारे। 
ओरनि - ओर ; दिशा | अपूरव - ( अपूर्व ) अनुपम ; पूच दिशा से इतर दिशा 
से । उठ्यो० # यह बैयरूपी अपूर्य दिशा से किसी प्रकार (थौरे घौरे ) उमड़ता 
हुआ छाया है। फुददी  इृष्टि के अति छोटे जलकण । इते० ८ इतने पर भी 
यह अपनी फुहियाँ से हो ग्राण को, मन को और शरीर को सुख दे रहा है। 
दोऊ-त्रिय ओर प्रेमी। अछेह >अखंड | लोने० ८ सलावण्य, सुंदर । 
अररात ८ टूटा पड़ रहा है; मूसलघार वरस रहा है। रंग० - प्रमरूपी बादल 
का रंग वरस रहा है। प्रेम क्री छटा अंग अंग में छा गई है । | 
[३२४ ] बरसैं+- आँपू बहाती है । तरसें> त्रष्त होती हैं । सरसे+- 
उसंगित होती है । अरसे + निराश होती है । दरसे ८ देखती हैँ । इह्० ++ 
तुम्हारे श्रम के नशे मे चूर होकर । निरखे > ध्यान से देखती है. । परख +- 
परीक्षा करती है (अमिलाप के अंकुरों को)। करखे >-खींचती है, तोद़ लेती 
है । उप्जी० ८ अभिलापोँ के लाखें अंकुर फट निकले हैं । घन० + आानद्‌ 
'के बादल प्रिय ही इन आँखें में छाए है । रई +रेंग गई । रस० € प्रेम 
सूर्ति। रसरासि० > जल की राशि, अश्लुधारा की इंष्टि करने लगी । 
[ ३९५ ] रस> जल; आनंद । मोरेज>सुकुद से। रूप०>रूप के 
"गार का मुकुट घारण किए हुए । हिय० ८ हृदयरूपी सुंदर अदेश । सुदेस ८ 
उत्तम, अच्छा । अपूरव -- अपूव, अद्वितीय ; पूर्वातिरिक्त दिशा । ठोरे + प्थान। 
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मोहन-वाँसरिया सी वजै मधुरे गरजे घुनि में मति बोरे। 
आज की मोरन की सजनी चित दे खुनि ले कछु चोलनि ओरै॥३२५॥ 
७७ 
रति-सुख-स्वेद-ओप्या आन द विलीकि प्यारे, 
प्राललि सिहाय मोह-मादक महा छुके। 
पीतप<-छोर ले ले ढोरत समीर घीर 
चुंवल की चाड़मनि लुभाय राहि ना सके | 
परसि सरस विधि झुचिर चिल्ुक त्यों ही 
कंपित करति केलि-भाव-दाँव ही तके। 
लाजनि लसाही चितवनि चाहि ज्ञान प्यारी 
सीचदि अचपंद्घन हासी सा भरीन के ॥३२६॥ 
पानिप अनूप रूप जल को निहारि मन 
ह जयों हो विहार करिये को चाय ढरि के। 
, अपूरव० <अंखिो में अपूव एथान वना लेता है। मोहन० < उसके भ्रधुर 
. (मंद) गरजने मे मोहन की वॉसुरी सी वजती है। जिसकी ध्वनि से उुद्धि 
पगली हो जाती हैं। आज की० देखो न आज मयूर की बोली कुछ और ही 
: है, ग्रिय के संयोग के कारण मयूर की वाणी विशिष्ट ( सुखदायिनी ) जान 
पड़ती हैं । हा 
(३९१६ ] ओप्योी «देदीप्यमान । आननि० >ग्राषों द्वारा छालायित 
'होकर | मोह० ८ मोहरुपी सदिरा से प्रिय खूब छक जाता हैं ( भत्यंत मोहित 
हो जाता है ) | पीत० >> अपने पीतांवर के छोर से । ढोरत > हवा करते है. । 
 चाड़ू ८ उत्केठा । परसि 5 छूकर । सरस ८ रसीछे ढंग से | चिघुक < ठुडढी । 
दोव ८ अवसर । चाहि -5 देखकर । भरोन > भरन, पानी का भराव, घोर दृष्टि। 
-सांचति० + आनंद के वादलूरूपी हास से वारिधारा गिराकर ( हृदय को ) 
साचती हूँ.। - 
[ ३९७ ] पानिप र शोभा ; प्रानी | विहार०.-5 जलक़ीड़ा करने । चांग्र० ८ 
घाव से हृवोभूत होकर । कैस० ८कैसे पार कर सके । घीौर० > पैयरूप -तट 
दिखाई ही नहीं पड़ता । हहरे 5 घवराकर । लेस० > थोड़ा भी - सहारा नहीं 
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प्रयों जाथ रंगति की तरल तरंगमि में, .. 
सी अति ही अपार वाहि केसे सके तरि के । 
घीर-तीर सूकत कहूँ थे घतआनँद यो 
"5 विवस दिचारो थक्‍्या बीच ही हहरि के । 
लेस न सम्हार गहि केसलि सगन भयो, 
वूड़िवे ते बच्यों की सिधार को एकरि के ॥ 
सेकु डर आएं ही चहुत डुख दूरि जात, 
ताप विन ठताहि आप चंदन कृपा करे। 
लगति दे लागनि दे पाग अलुरागनि दे, 
जागनि जयायव ले के मंदस कृपा करे। . 
वानी के विलास वरसावै घनआर्नंद है, 
सूढ़ हू प्रगट गूढ-छंदव कृपा करे। 
आरति-नि्कंदवत मिलाबे लंदनंदन खझु, 
आरयदनि सेरी मति बंदत कृपा करे ॥३२८॥ 
अमल अपूरव उजागर अर्खंड लित, 
ज्ञाहि दाहि चंदहि चितारियों कलंक है । 
मिलता; छुछ भी सँभाल नहीं है । बूड़वि० ८ भला कोई कभी सिवार (केश ) 
को पकड़कर डूबने से वच सका हैं 2 मन उस शोभा के सझुद्र में आखिर 
ड््च ही गया । 

[ ३१८ ] ताप० > कृपा स्वयं उसका ताप चंदन सद्श ( शीतल ; शांत ) 
कर देती है। छगनि> श्रीति । छागनि ८ लगने की उसंग । पाग० ८ शनुराग 
में छीन होने की बृत्ति। जागनि० > विवोध का आविर्भाव करके । छै कै० < 
मंद बुद्धिवालाँ को । वानी० 5 वाणी के विलास की दृष्टि करती है । सूढ़ हू ८ 
मूढ़ भी गूढ़ छदाँ की रचना करने लगता है । आारात० “- कलश को दूर करन- 
वाले । आनदनि ८ आनंदयूवक मेरी. बुद्धि उनका वंदन करती ६ । यह रब 
“कृपा? हो कंरंती है ! 

: [ ३२९ ] अमल # स्वच्छ ; कलंकरदित । अपूरव - अपूर्व, धनुपम, पूछ 
'से मित्र दिशा-। अखंड - निरंतर, रातद्नि । चितारियों ८ चित्रित करना, ध्यान 
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वारमि प्रकासे मिच्र-मंडल में मंडन है, 
वन-घन राजे रख-नायक निसंक हे। 
आजनद-अस्त-कंद, वंद्नीय प्रानन को, 
खुपमा-संपत्ति हेरे काम कौन रंक है। 
चाहते चकोरन को चोपन, सा लखि लेत 
कृपा-चंद्रिका में नंदसंदन मयंक हे ॥३२९॥ 
ह स्वेया 
हग दीजिये दीसि परो जिन सो इन मोर-पख्ोवनि को भटके। 
मन दे फिरि लीजिग्रे आपुन्ी ज्ञु तहाँ अटके न कहूँ मटठके । 
करि वबंदन.- दीन भने खुनिये प्रम-फंदन में कव लो लटके । 
धनआनंद्‌ स्याम सुजान हरो जिय-चातिक के हिय की खटके॥३२१०! 
क्यों हुठ के सठ | साधन सोधत, होत कहा, मत्त यो तरसे ते । 
हाथ चढ़े जिहि स्याम सुजान कहूँ तिहि पायन रे परसे ते । 


मे छे आना | कलंक < दोप । तारनि नेत्र के तारे; आकाश के तारे । भिन्र ८ 
सखा; सू्थ । बन० - बनरूपी बादलों मे भी सुशोमित रहता है। रसनायक 
श्रिय; रसेश। आनंद ->आनंदरूपी अम्रत का वादल हैं। काम० - उसके : 
सामने दरिंद्र काम क्या है? चाहत - चाहनेचाले, अभी, भक्त । चोपन० - 
उत्साहपू्वक देखता हैं। कृपा० £ कृपारूपी चाँदनी से युक्त । सर्यक 
जर्मांक, चंद्र। . - बट 
० ] हग > ऐसे नेत्र दीजिए जिनसे आप दिखाई प भोरप॑स 
की सी (दृश्हीन) आँखे छेकर में कहाँ तक भठकता फिले । सन० «मुझे 
सच्चा मन दोजिए और अपनापन ले छीजिए | न मटके - कहाँ चंचछ होकर 
ने घुप्ते । श्रस० > भ्रम के फंदाँ मे कब तक छटकता रहूँ । जिय० < चित्तहूपी 
चातक के हृदय की सांरी खटक ( चिंता ) दूर कर द । ; 

[ ३३१ ] सोघत हू ता फिरता हैं ।- हाथ० >जिन चरणों के छूने से 
चुजान रेयाम हाथ .पर चढ़ जाते हें (वश-मे हो जाते है ) उन्हें कमी तूने 
सपश किया? मानस ८मन.3 मानसरोवर | रसरासि €भानंद्राशि ;. जल- 
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नीरख मानस हे स्सरासि दिराजत नेसिक जा सरसे ते | 
ऊसर हु सर्युँहोत लखे घनआनंद रूप-कृपा दरसे ते ॥३३श५॥ 
साधन-पुंज परे अनलेख पे में अपने मन एकीा स छेणया। 

जे निरखे उर्क्े तिन मे, किस हैं विन सोच कछू न विसेस्या । 
ताते सर्वे तजि स्याम सुजान सोँ साहस आर हिये अवरेख्या । 
प्रान-पपीहन को घनझानद पोप-रखी की कृपा करि देख्ये। ॥३३४॥ 
ज्यों परसे|वहि स्याम खुजान तो घूरि समान है झंगनि घोइवो । 
त्योमन को तिनके दरसे विन वादि विचारति घीच घंघोइवी । 

वे घनआनंद क्या लहिये खतम के भरि भार अपारहि दोइ्वो 
जागत भाग कृपा-रस पागत, दी सद याॉसहलजे सुख सीइवी ॥३३३॥ 
आय जो छाय वा घूरि सब सुख, जीवन-मूरि सम्हारत कयोंन ही। 
ताहि महागति तीहि कहा गति बैठ बनेगी विद्यारत क्‍यों नहीं। 
राशि। नैसिक ८ थोड़ा। जा०८ जिसके सरसने रो (हृदय में आने से) 
सर ८ तालाब । घन० -< आनंद के बादलरूप कृपा की श्ृश्टि से । 





[३३१९] अनछेखे--अगणित, अनेक। न छेख्यी-नहीं माना। जे 


निरखे - जिन्हें ने इन साधनों को देख, जो इनके चक्कर मे पड़े । उरमझे० रू 
वे उन्हीं में उलझ गए। किनहूँ० - किसी ने भी सोच के अतिरिक्त और कोई 
तत्त्व नहीं पाया [औरै > विलक्षण, न्‍्यारा। अवरेख्यों ले घारण किया । घन- 
आनेद्‌ - आनंद के घन, श्रीकृष्ण । पोष० > पोषण (पुष्टि) शे रसमयी । 
[३२३३] ज्यो० यदि चित्त खुजान इयाम में न छगे तो | यादि>८ 
व्यथ । घेंघोइवों > डुवोना । वे० # भआनंदघन स्वरूप उन (श्रीकृष्ण) ऐो 
इस अकार ग्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल अपार बोस ढोने झा भ्रम 
करना होगा । वे विचारगम्य नहीं; अनुभवगम्य हैं । जगत० ० यादें भाग्य उगे 
और वे कृपा के रस में पे तो सहज हो में दृष्टियम्य हो ऊाते हैं। उनके दर्घन 
से सुखपूर्वक सोने का आनंद (रुमाधि का आनंद) ग्राप्त हो जाता है । 
[३३४] आय० > यदि वह आकर हृदय से छा जाए। झीवन 
ऐसे जीवनमूल (श्रौकृष्प) को क्यों नहीं सेमालता (उनका ध्यान क्यें 
नहीं करता) । ठाहि - उसके पास। महागतिरपरमगति। ठोरटे ' 


+् 
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नेससि संग फिरे भटक्ये पत्र सूदि सरूप निहारत क्यों नहीं) 
स्याम-खुजान-कृपा-धनआन द|प्रान-पपीहन पारत क्यों नहों ॥३३७॥ 
बलके भलके सुख रंग रचे उघरे गुन-गोारव सील ढके। 
मन-वाढ़ चढे अति ऊरध को, टक-टेक सो स्थाम खुजान तके। 

जक एक न दूसरी वात कहूँ घनआनद भीजि के प्रेम पके। 
दग देखि छुके उछके कवहूँ च छवीली कृपा-मश्षपान छुके ॥३३४५॥ 

कांवत्त 
रहो करम, धरम सब धरे रहो 


डरे रहो डर, कोन गये हानि लाहे को । 
खाक परलाक आ कछू ६ ता न छूह हम 
छीलर झचे न छीर(/सघु अचबगाहे को। 


परमपद तक पहुँचने को तुझमे क्या शक्ति है। वेठे ० » यदि उनका ध्यान 
“किया जाय तो तेरी वेठे ही बैठे (सहज ही) चन जायगी । पल० ८ पलके मूँद्‌ 
कर, ध्यानावश्यथित होकर । सरूप > श्रीकृष्ण का रूप । पारत० £पालता 
क्‍यों नहीं, जिलाता क्‍यों नहीं । 

:.. [३३५] कृपामथु ओर मद्रा की एकता दिखाई गई है। अतः क्षपा 
का भधुपान करनेवाले में मदपान करनेवाले की चेष्टाएँ इलेप से दशोई गई , 
हैं। बलके --वकचक करे; वाणी का कोश खुल जाए। झलकै० # मुख में 
ललाई :झलकने छगे; मुख में ओज छा जाए। उधघरै० ८ भेद खुल जाएं; 
शुण-गोरव उद्धाटित हो जाए। सील० 5 शिष्टता न रह जाए; शौल से आइ्त 
हो ज्ञाए। वाढ़"जोश ; उमंग । टक० न्‍-टकटकी लगाकर देखने की टेक । 
जक 5 रट । घन० 5 आनंद की वृष्टि से भागकर प्रेम में पक्का हो जाए। 
अघु - शराब | दृग० ८ यदि नेत्राँ से उन्हें देखकर ठप्त हो जाए तो उनकी 
कहृपाल्‍पी सदिरा पीने से जो नशा चढेगा वह कभी उतरेगा ही नहीं। 

[३३६] परे रहो० ८ सब कर्म पड़े रह। डरे० > फेंके रहें। लाहे+- 
लाभ । छोक० ८ लोक या परलछोक भी यदि कुछ है तो इनमे से किसी को 
ह्छएँगे भी नहों, छोकिक या पारछो किक समृद्धि की कोई चिंता नहीँ। छीलर० +« 
क्षौरसिंधु मे श्नान करनेवाले को तलैया नहीँ रुच सकती । ढंख- ढ़ाक, पढछाश 
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महा घनआनद छमड़ पाइयत ज 
सोच सूखा परो करो करम-ढंख दादे को । 

ऐसी रसरासि लहि उत्नद्यों रहत सदा 
रूपा-दिखवेया काह् दिसि देखे काहे का ॥६४६॥ 


सबंया 
हरि के हिचय मे जिय में ज़् बसे सहिमा फिरि और कहा कहिये । 


दरसे नित मनेननि वेननि हे सुसक्यानि सोॉरसंग महा लहिये। 
घनआनद प्रान-पपीहन को रख-प्यादनि ज्यावनि है बहिये । 
कारि कोऊ अनेक उपाय मरा हम जीवलि एक रूपए चहिये ॥३३ण] 
स्थाम खुजान हिये वसिये रहे, नेनलि त्यों लखिये भरिभाइति । 
बैननि वीच विलास करे मुसक्याति सखी सा रची चित-चाइनि। 

है चस जाके सदा घनआनंँद, ऐसी रसाल महा सुखदाइनि । 
चलेरी भई माते सेरी निहारि के सील-सरूप कृएा-ठकुराइनि ॥३४०॥ 
चैस कृपा, फिरि मौव कृपा हग दृष्टि कृपाइस समाधि कृपाई। 
ज्ञान कृपा, शुन-गाल कृपा, मन-ध्यास कृपा, हरे आधि कृपाई। 

का बन । महा० ८ उस आनंद के घन की छुसड़ उपलब्ध होने पर फिर चाहे 
सोच ( चिंतन ) का रखा पड़ जाय ओर कम का पलाश-वन भस्म हो जाय । 
रस० 5 आन दराश । उलह्या० ८ ललासत । छृपा>० <- भगवंत्कपा का ओर 
देखनेवाला दूसरे किसी की ओर देखे ही क्यों । 

[ ३३७ ] हरि० & जो कृपा हरि के हृदय में बसती है उसकी और महिमा 
क्या कही जाय । नैननि० ८वह ( हरि के ) नेत्रों ओर बचने हारा दशन देती 
है । ज्यावनि ल्‍- जिलानेवाली । बहियै >- वही । जीवनि - संजीवनी । 

[३३८ ] भरि० >भावे से सरकर । सुसक््यानि०( यह छपा ) 
मुसकानरूपी सखी से । रची ८ जनुरता | सौल० > झील का छठा से चुछा। 
5कुराइनि ८ रानी, प्वामिनी । 

[३३५९ ] चैन० - मेरी वाणी वह छूपा ही हैं, मोन भी वध छुपा ६ आर 
भेत्रँ की ज्योति सौ वही है। आधि - मानसिक वलेश । ठा ८ घ्पान । 
भीजि > सिक्त होकर, युक्त होफर । 
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लोक कृपा, परलोक कृपा, लहिये सुख-संपति साधि कृपाई। 
यो सब ठा द्रसे वरसे घनआनंद भीजि अरधि कृपाई ॥३३९॥ 
कांचत्त 
मंज्ु  शभुंज ,करे राग-रचे झखुर भरे 
प्रेम-पुंज छुवि धरे हरे दरप मनोज को। 
चवाव-मतबारों, भाव-भावरीन छेत रहें, 
देत नेन चैन ऐस चोपनि के चोज को। 
आर फूल भूलि, रीक भीजि घतआनंद या 
बंदी भया एक चाही शुन-गन-अओ्रोज को | 
वानी रससानी ता मधछुचरत की, लय जिन, 
रऊूपा-मकरंद स्याम-हृदय-सरोज को ॥३४०॥ 
सवैया 
फीके सचाद परे सब ही अब, ऐसो कहछू रसपान रूपा को । 
नीरस भानि कह न लहे गति मोहि मिल्यों मन मान कृपा को। 
रीभने ले भिजयो हिद्दरा, घनआनेंद स्याम खुजान कृपा की । 
मोल लियो विन मोल, अमोल हे प्रेम पदारथ-दान कृपा को ॥३४१॥ 
सेम लियो सव वातनि ते , अब वेंठी है साधि के ज्ञान महातप | 
प्रेम थप्यों घनआन दू-रूप' सो, देखि तप्यों जग-चाद के आतप | 


[ २४० ] राग €चह अमर अर्थीत्‌ भक्त रुग से युक्त स्वर भरने छमता 

है । चैन० > आनंद का घर । चोज- उमंग | ओर० - अन्य पुष्पाँ को त्याग 
“ कर। मकरंद ८ पुप्परस । ] 

- [ ३४१ ] सवाद ८ संसार के अन्य स्वाद । नौरस० ८ जब से कृपा का 

* मान.मन को सोह कर मिला है तव से वह गति ( मोक्ष ) को नौरस सानकर 

उसे अहण नहीं कर रहा है । मिजयी ८ रससिक्त कर दिया। घन० ८ सुजान 

दइयाम की कृपा के आनंदघन से | 
[ ३४३ ] नेम० & सव वाताँ का नियम ले लिया है, और सब बातें 
- स्थाग दी हैं। अ्म० 5 प्रेस स्थापित कर लिया है। देखि० > सारे जगत्‌ को 
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केसे कहे कछु भोई सवाद मिले बढ़ी बेर साँयाहि मिल्‍यौ ८प | 
मौन हैं जाकी पुकार करे, गुन-मान गहे जप एक कृपा-जप ॥३४श॥ 
कवित्त 
चाहिये न कछू जाकी,चाह तासोँ फल फायो 
यात वाही वन क्ले सरूप नेत कीचो घरू। 
जहाँ रावा-केलि-वेलि-कुल की छुवनि छायो 
लसत सदाई कूल-कालिदी खुदेस थर 
महा-घधनआनद-फुहार-खुख सार सींचे हित- 
उतसवलि लसगाय रंग-भष्यों फरू 
्रेम-रस-सूल-फ़ूल-मूर्रात विरांजों मेरे मन, 
आलवाल कृष्ण-कृपा को कलपतद ॥३४३॥ 
सवैया 
काहे कॉसीोखि मरेजियरा परी तोहि कद्दा विधि बातनि की है'। 
हेघनआस द्‌ स्याम सुजान सम्हारि त्‌ चातिक ज्यों, सुख जीहे। 
ऐसे रखामस्त-पुंजहि' पाय. के को सठ ! साथन-छी लर दीछ' 
जाकी कृपा नित छाय रही दुख-ताप ते वॉरेवचाय ही लीए ॥६०४॥ 
वादों की धूप से तप्त देखकर । भोई - मिलो । उप शौध्र । मीन है ८ जिसदा 
भोन भी पुकार करता है। माल ८ माला ; समूह । 
[१४३] चाहियै० - जिसकी इच्छा करने से ऐसे फल की आराप्ति हुई ऊफ़ि 
अब किसी वष्तु की इच्छा नहीं रही । वन ८ इंदावन । सरूप० ८उ 
के रूप मे नेत्रों ने घर बना लिया, उप्ते हो देखता रहता हू । केलि० ८ जिस 
करुपदृक्ष पर राधिका की क्रीड़ारूपी छता छाई रहतो है । छायी 5 छाया शुआभा 
सुदेस- सुंदर । हित>--प्रेस के (उत्सवाँ ने, उमंगों ने । रंगन लानंद। 
झरु 5 झड़ी । आलवाल ऋ# थाला । 
[ ३४४ ] विधि० “वालों की विधि में क्यों पढ़ा 
जिएगा । साधन० 5 साधनाओ की तलेया कान छूए । । 
[३४ण]] रंग वर्ण (इयाम)। रंग प्रेम । दरस० न दर्शन मे 
स्पर्श की अतिश्ञा पूर्ण करनेवाली। वसीठि+ दूती। एक एक भी, एददम 


जन पक 
वा । &॥ 


श्ष्द घतनआ्नानंदं-कवितत 


साँवरे-खुजासन-रंग-संग . मति रंग-भीजी, 
दरस-परस-पेज-पूरछल बखस्ीठि 
एक गशुनहीन सहाीं सूकतः सझय जाकों, 
कृपा-सद-अंब तिनन्‍्ह सपने थे सीढ़ि 
सदा घनआनद्‌- वरखसि प्रात चावकनि, 
पोखति पुकार बिच ऐसी खुद ईडि है |. 
साधन असाधन त्योँ सनमुख होति केसे 
व दिलि पीठि कृएा-मच-तन दीठि है ॥३१४णा 
सचया 
चातिक-चित्तकृण-घंनआनंद चाँल की सोच सु द्यों करिधारों। 
त्यों रतनाकर-दान-समे चु।धें-जीरन-चीर कहा लें पसारा। 
गुन ताके अनेक लखों मिहले उर आलि के एक विचारों | 
कूल वढ़ाय प्रवाह बढ़े योँ-कृपा-वल पाय कृपाहि सहारों ॥३४६॥ 


720 


क्र 


गुनहीन >>युण से रहित; निमुण। कृपा० “कृपा के मद से जो अंथे है । 
सपने ८ ्वप्न में सी। नीठिझ कठिन । एक० 5 जिसके रूप का आभास आँखे 
हते भी मिलना कठिन है वह निगुष ही है, पर जो छूपा के मद से अंधे 
(नेत्रह्ीन) हो जाते है उन्हे उस (सगुण) के रुप की आपत्ति स्वप्त मे भी 
कठिन नहीं हूँ (प्रत्यक्ष की वात ही फिर क्या)। साथन० ८ साथन केवल 
असाधन है वाह्तविक साधन नहीं । ४ 
[३४६] खाँच >काॉँछ, छोटों झोली। चातिक० “मेरे चित्त का 
चातक आपकी छपा के आनंददायक वादूछ की ब्ृष्टि चाँचरूपी छोटे पात्र में 
केसे ले । रतनाकर० --रल्लाकर .( र॒त्नाँ का समूह ; समुद्र ) का दान छेते 
समय घुद्धि का पुराना वसच्र क्या फैलाऊ (बुद्धि छोटे-बड़े का, अधिक या न्‍यून 
का विवेक करने छगेगी)। एक० >याँ तो उस कृपा के गुण अनेक हैं पर 
यहाँ एक का ही विचार करना है। छूल० #जरो कछूछ का विस्तार करता 
हुआ पअ्रवाह्र दद्ृता हूं उसी प्रकार छिपा के ही द्वारा कृपा के उस चढ़त ,हुए 
अवाह को हृदय के विस्तृत हो जाने से ससाल छगा। 


9... 


घतआनंद-कविष्त 5०५ 


दित्त 
हरि हु की जोतिक खुभाव :हम हेरि लहे, 
दानी बड़े पे न साँगे विन बढ़े दातरी,। 
दीनता न आचे तो लों वंघ करि कोन पाये 
सांच सा निकद दूरि भाज देखि चातुरयी। 
'गुन्ननि बंधे हे सिर्मन हु अनंदधन 
मति वीर यहे गति चाहे धीर जातु री। 
अआतुर न हे री अति चातुर विचार धक्ति 
आर सब ढीले रूपा ही के एक आतुरी ॥२४७॥ 
सवैया हे 
हो गुनराखि ढरी गुन ही, शुनहीनन ते खब दोप प्रमाने । 
हाहावुरों जिंन मानिये जू विन जाँचे कह किस दानि बजाने । 
लीजे वलाइ तिहारी कहा करें, है हमहँ कहे रीकि विकाने । 
वूमै। कहे कहा एक कृपा करि रावरे जा मन के मत माने ॥३४८॥ 
कबित्त 
रही ना कसारि कछू साधन के साधिवे की 
स्वम ते वचाय राखे सुखति सो साचि 
लोक .परलोक श्रम भूलि गए खुधि आए, 
चरित अनेक एक एक रखसखानि हें 
[ ३४० -_] जोतिक:८ जो छुछ, जसा। दातुरी ८ दान की इृत्ति । बंधु० ८ 
दौनता.आने ही से .इश्वर दीनवंधु होकर मिलता है । साँच०>सत्य से यह 
निकट है, पर चतुरता देखकर दूर भागता हेँ। सुनि० वें आनंदण्न 


| 


रित्‌७ 


( ईखर, ) निगुण होकर सी गुणों से देखे है (सगुण है )। बीर८ दो सस्यो 
ग्रहै-- यह गति .देखकर ,घेय चला जाता है। आठुर० ८ ऐ सेरी मति हू 
चतुरतापूर्ण विचारों से. थककर उतावली मत वन और सब तो टौले ( सुस्त ) 


पड़ गए हैं केवल 'कृपा! मे ही आतुरता ( फुर्ता ) है । 
[ ३४८ ] अम्ाने मानते है, समझते है । सन के० मेरे मन के मन 
आप यदि मान जाये तो । 
१२ 


१७८ घतआनंद-कवित्त 


तापु वापुरेनि की सिरानी आय नेक ही में , 
छाए घतआनंद' खुबात-वात आनि है । 
अब पहचानि हमे चाहिये न काह संग 
विन पहचानि कृपा लीने पहचानिहें- ॥३७९॥ 
सवैया 

जल मैं धल में भरिपूरि रहो सम कैद्खिरावति हे विसमें । 
सम रूप सदा गुनहीनन सं निज तेज ते च्रासति ताप-तमे । 
घनआनंद जोवनिरासि महा वरसे सरसे अस्से न गमें । 
तिन प्राननि संगम रंग अभंग कृपा दरसी सब ठोर हमें ॥३५०॥ 
कोऊऋक्षपा-बल-दूवरो हे करि क्यों नहि साधन के सव४साथो । 
लीन के लायनप्रान मनो किन कोऊ समाधिहि ऐंचि अरायो । 
सेरे कृपा-घआननद हे रस भोजे सदा जिहि राधिका-माधो | 
ता विन ते स्रम-खूत सहे प्रम-भूल लहेँ खुन एक न आबो ॥३५१॥ 

[ ३४९ ] तापु० >वेचारे ताप तो थोड़े ही में ठंड्रे पड़ गए । बात 
वायु; वचन । ह 

[ ३५० ] सम० > विपम को भी सम करके ही दिखाती है, वेपम्य दूर 
हो जाता है| तमै > अंबकार को । अरसे० ८ चलने मे आलप्त्य नहीं करती । 
संगम > साथ । | पु 

[ ३५१ ] क्यों०- कृपा के वलछ की आप्ति से दुर्वल ( रहित ) होकर 
कोई चहि साथन के घावों की साधना ही क्यों न करे । पर सव व्यर्थ है। 
समाधिहि० & समाधि से ए्थित 'होकर नेत्र, आण और मन को उनमे छीन 
करके उनकी आराधना कोई किया करे । वह परोक्ष की साधना येरी प्रत्यक्ष 
साधना से मिन्न है। ता विन० 5 बिना उस छूपा के सावन के श्रमाँ का झूल 
ही सहना पड़ता हैँ । श्रम और भूल की हो प्राप्ति होती है । उन्हें एक (पूर्ण) 
क्या आधे की भी आपि नहीं होती ॥ जहर 
'  # सच, सत। ह 


घतनआनंद-कविच्त श्जर 
कवित्त 

साधन जितेक ते असाधन के नेग लगी 

साधन को महातम-सार गहि ताहि त्‌। 
प्रेम सो रतन जाते पायहे सहज ही में 

चहे नाम रूप खु अनूप गन चाहि तू। 
राधिका-चणरव-नख-चंद त्यों चकोर के खु, 

वाढृत अमंद याँ तरंगनि उमाहि तू। 
वोहित-बिसास ह चढ़ाय लैहै सोई हाहा, 

कस्ल-कृपासिंधु मेरे मत अवशगाहि तृ॥३०२॥ 
मिलत तिहारो अनमिलस' मिलावत है 

मिले अनमिले कछू करि न सका तरक । 
जियो तुमहीं ते विता तुम्हे मरि मरि जाये 

एक गावे वसि ऐसी जिये राखिये मरक। 
देखि देखि हू ढो ढुख-द्‌ सा देखि मिलो हाहा, 

मीत औ विसासी यहे कसके नई करक । 
आनंद के घन हो सुजान कान खोलि कहों, 

आरस जग्यों है कैसे सोई है कृपा-दरक ॥३०३ 

[ ३७२ ] नेग लगना ८ किसी की संद हो जाना, वश मे होना । 
साधन० 5 साधन के लिए तू महामत का सार अहय कर्‌। उम्राहि ७ उमंगित 
हो। चोहित & जहाज । अवगाहि ८ थाह ले । 

[ ३५३ ] मिलन० ८ आपका मिलन अमिलन से मिलाता है। आप 
मिलने पर भी न मिले हुए रहते हैं। मिऊे० >मिले रहने पर भी जो धमेल 
रहता है उसके संबंध में में कोई तक कर हो नहीं पाता, उसका सुसंगत विचार 
करने में अपने को असमर्थ पाता हैँ। मरक तनाव, सखिंचाव। बिसासी ८ 
विश्वासघाती । करक ८ पीड़ा । ढरक < ढठलनशीलता । 


श्ट० पघनआनंद-कवित्त 


मन की जनाऊ ताके मोह ना हि है हो कार 
जानराय शुनहि .लगाऊ केसे दोपजू। 
विना:ही कहे करो तोौ-कहिवे-की कहा रही 
कहे क्यों न करो दीस-घान-परितोप जू। 
तुम्हें रिक्रवार जानि, खीझ सो कहत प्यारे 
हाहा कृपानिधि' नेकों मालिये व रोप जू | 
आनंद।के घन भूमि भूमि किंत तरसायो 
वरसि सरसि कीजे हेत-लता-पोप जू ॥३०४॥ 
सवेैया 
खुधि भूलि रही, मिलि ज्यों जलपै-अव यो मन क्यों करि फ़ूलिह जू। 
मिटिहे तव ही तिहि ताप, जबै सुधि आवन की खुधि भूलिहे जू । 
घत्आनद भूलनि की खुधि को मति वावरी हे रही भूलि 
खुधि कोच करे इस वाठन की कवहेँ तो कृपा अनुकूलिह जू ॥३५५॥ 
कांवत्त 
रसिक रुगीले भली भाँतिति छुवीले घन- 
आनंद रसीले भरे महा खुख-खसार. 
कृपा-धन-धाम स्यवामझुंदर खुजान सोद- 
सूरति सनेही विला वूझे रिफ्रवार हे । 
चाह-आलवाल ओऔ अचाह को कलपतर, 
कीरति-मर्यंक प्रेम-सागर अयार है । 

[ ३५४ ] मन की० > अपने मनःकी वात क्या कहूँ वह तो क्रेवल मोहित 
होना जानता ॥ वना>० बज्यावना कहे हा कृपा कर त्तो कहने की कोई आच- 
र्यकता हा नहा । पर आप कहने (पर भी कृपा क्योंस्न हा करत । खझ सा +- 
खीझपूवक । 

.[ ३०५ ] सुधि० > मेरे याद आने की मी :एस्ृति आपको न रह जायगी । 
झूलिहं०४अझल-जायगी, समाप्त हो जायगी। 

[7३५६ |चाह० ऋव्वाह के-थाले में अचाह-व्यक्तिःके कब्पत्क्षन्‍्की भाँति 
दिखाई देते हैं। | 


२३थ 


घनआनंद-कविद घ्टा्‌ 


नित हित-संगी, मनमोहन चिभंगी, मेरे 
प्राचयलि अधार नंदनंदन उदार हे ॥३ 
सवैया 

हारे उपाय, कहा करों हाय, भर किहि भाव मसोस यो मार । 
रोवनि आँख न नैसनि देस्वे5ठ मौन मेँ व्याकुल घान पुकार । 
ऐसी दसा जग छायो अधेर घि्ा हित-सू्ति कौन समार | 
हे तिन ही की कृपा धनआनेद हाथ. गहे पिय-पायनि पारे ॥३एणा। 
जिहि पाय की घूरि लो जाय नःपाय, करे इहि भाय को गोन-समे । 
तिहि दूरि किती, कहि ओधि विच्वारि,विचारत क्‍यों न कद्दा विरमे। 
गति वूझ्ति परी, किन खूक्त रे, कहियो न छिप किहि घा छु गम । 
घनआनद आहि कृपा नियरो भजि ले रसमे तजि दे विसमें ॥६०८॥ 
ओगुन ही गुन मानि महा, अभिमान सच्ची अति उत्तम नीच में 
नीरसता,सरस्यो नित पे अरस्यो छु कहँ सनि आरस-कीच में । 
ऐसी अचेत जु साँच कियो प्रम, जीवन को खुख साधत मीच में । 
ज्वाल-जन्यो अब होत हष्यो हरि नेछु रप-घनआनेंद-सीच में ॥ ३०८ 

[ ३५० ] भरों० ८“किस अकार दिन विताऊं। मसोस-८ पछतावा । 
सम्हारैं०- सहारा दे । प्रिय० >ग्रिय के पेरों पर ले जाकर गिराए । 

[ १५८ ] करे० >- जाने के समय इस प्रकार ( जैसे आधी या वृफान ) 
का वेग करके भी |. ओवधि८ सीमा । गति० - अपनी मंद चाल से वहाँ तक 
पहुँचना समझ में आया! कहिवो०--उसे सुगम फहना कैसे ठोफ है । 
नियरो -+ निकट.। आहि० पर वही कृपा से निकट और सुगम होता ६॥ 
रसमे ८ आनंदमय ; प्रमस्वरूप। विसमे 5 विपमय ; विपम । 

[ ३५९ ] उत्तम. अत्यधिक । नीच० -- इस नौच मन पे ये 
ही । अरहयो० -- आलस्य के कौींचढ़ से फेसकर पड़ा रह गया। उस नौरसता 
से कभी 'प्रथक्‌ नहीं हुआ 4 साँच० ८ भ्रम को ही सच्चा.मान लिया । सौधघ ८ 
मत्यु। जीवन० जीने फे सुख-की साप्नना ऋत्यु से करता हूँ ।, ज्यादिए 
ज्याला में; जला हुआ-यह अव हरा-भरा ( धा्ंदित ) हो रहा दे ।. पौद० ८ 
सीचने से । 


म2 


/ 


श्टर घनआनंद-क वित्त 


काचत्त 

दीने। जग जनम, जनाई जे ज्ञुगति आहो, 

कहा कहाँ कृपा. की ढरसि ढराहरे हो। 
आलनंद-पयोद हे सरस सींचे रोम रोम, 

भाव-निरमर ले खुभाव-गहभरे हो। 
जीवन-अधार प्यारे आँखिन मे आय छाय, 

हाय हाय अंग-अंग-संग रख रे हो। 
ऐसे क्‍यों सुखैये सोच-तापनि, हच्यों के हरी 

जैसे या पपीहा-दरीठि नीठि हू न परे हो ॥३६०॥ 
डशमगी डगनि-धरनि छुवि ही के भार 

ढरनि छुवीले डर आछी वचमाल की। 
सुंदर बदन पर कोरिक मदन वारों 

चित चुभी चितवनि लोचन विसाल की-। 
काहिह इहि गली अली निकस्यो अचानक हे, 

कहा कहाँ अटढक भटक तिहि काल की । 
मिजई हाॉ रोम रोम आनंद के घन छाय 

वसी मेरी आँखिन में आवनि गुपाल की ॥३६१॥ 
नंद को नवेली अलवेलो छैल रंग-भच्यो, 
ह फाल्ह मेरे द्वार हो के गावत इते गयो। 

[ ३६० ] ढरनि ८ ढलन।, पिघलना, द्ववीभूत होना । ढरहरे -- ढलनेवलि, 
कृपाल । ऑनद० --आनंद के बादल; आनंदघन, घनआनंद | निर- 
भर निर्भर, पूर्ण ; जो भरा न हो। सुभाव० --अपने कृपाल स्वभाव से 
भी भाँति भरे हुए । रख० ८रसयुक्त | दीठि० 5 कठिनाई से भी, किसी 

 अकार भी नहीं दिखाई पड़े । ः | 
- [ ३६१ ] डगनि० ८ कदम रखना । भार रवोझ से । ढरनि--हिलना । 
छबीले० - सुशोभमिंत वक्षस्थल पर | बनमाल ८ लंबी माला, बढ़ी माला । 
: [३६९ ] ऐन घर । सोज>-वह चित्त । -छट॒० लूट सी करके 
बला गया। 00 


'घनआजंद-कूवित्त श्ट३ 


बड़े बॉके नेत महा सोभा के खु ऐच आली 
सहु सुसकक्‍्याय मुरि भो तन चिते गयो। 
. तब ते न मेरे चित्त चेन कहूँ संचको हैं, 
धीरज न धरे सी, न जानों धो किते गयो । 
नेक ही में मेरो कछू मो पे न रहन पायो 
आचक ही आय भट्ट लृट सी विते गया ॥३६२॥ 
जाके उर वसी रसमसी छवि खाँबरे की, 
ताहि और वात नीकी केसे करि लागिए। 
चखलि चपक पूरि पियों जिन रूप-रस, 
५. कैसे सो शरल-सनी सीखनि सा पागिहँ । 
आनंद को घन स्यथामसझुंदर सजल अंग 
छाड़ि, घूम-घूंधरिं सो केसे कोऊ रागिह । 
ये तो नेंच वाही को बदन हेरे सीरे होत 
आर वात आली सच ल्ागति ज्यों आगि है ॥३६३॥ 
हिलग अनोखी क्यों हैँ धीर न धरत मन, 
पीर-पूरे हियः मे धरक जागिये रहे' 
मिले हूँ मिले को सुख पाय तन पलक एको, 
निपट विकल अकुलानि लागिये रहे 
मरति मरूरति विसूरति उददेग-वाढी 
चित चटपटी मति चिंता पागिये रहे 
ज्यों ज्यों चहरेये खुधि जी में ठहरेये 
त्यों त्यो उर अनु यागी दुख-दाह दागिये रहे ॥३६४॥ 


अम्ण्मक 


[ ३६३ ] रसमसी ८ रसयुक्त । चपक ८ प्याला । रस & भख्त; जानद 
घूम० धुएं का घुंघ । 


श८ 
४ ] हिलग ८ लगने । मरूरनि 5मरोर, पीएा | उदेग उधम से 
बढ़ी हुई चित्त की भातुरता । दुख० «दुश्स के दाह से दग्ध दी ऐदा 


रहता है । ; थ 


श्ट8 घनआतंद-करवित्त 
संवेया 
रैन-दिना घुटिवो करे प्राने: करे अखियाँ दुखिया भरना सी। 
प्रीतम की खुधि अंतर मं: कसके सख्त ज्यों पसुरीनि मे गासी । 
चोचद्‌ू-चार चवबाइन के चहूँ ओर मच, विस्च करि हॉसी । 
यॉमरिये मरिये कहिकपों सु परो जिन कोऊ सनेह की फाॉसी ॥३६५ 
अलि | जो विधना प्रजंधवास न देतों न नेहं की गेह हियो करता । 
अरू रूप-ठगी अंखियाँ सचतों नहीं रूखिये दीठि सो ले भरता । 
कहि यो लखि नंद के डैल छवी लो सु क्‍यों कोड प्रेम-फेदा परतों । 
डुख को ला सहां घुटि कैसे रहा सयो भाकसी देखे विना घर तो ॥१६६ 
होते हरे हरे रूखे जो दूखे, किते गई.सो चिकलानि तिहारी । 
मोह-मढी वतियाँ ज्ु गढ़ी खु कढी छुतिया छिदि वंक विहाणी । 
चूक पे. सूक भण ही बने, घतआनंद हकनि होति दुखारी । 
हो कहा भयो कानन्‍ह कठोर हे एक ही वार चिन्हारि विसारी॥ ३६७ 
कवित्त 
छवि सा छवरी लो छैल आज्ु भोर याही गैल, 
अति ही रगीली भांति आचक ही आयगो । 
घटडक-मटक-भरी लटकि. चललमि नीकी 
संदु छुसकयाति देखे मो मन विकायगों । 
प्रेम सो लपेटी कोऊ निपट अनूठी तान ह 
.._ भा तन चिताय गाय लोचन हुरायगों । 

[३२६५ ] गाँसी >फॉस, काँटा । . चोचेंद-चार ८ वदनामी की चचों। 
सवाइन < बदनामी करनेवाली ज्ियाँ.।- ब्रिरचें < विशेष रूप से फैल रहे है. । 
भरिये ८ दिन कैसे काठ । 

: : [३६६ ] रूखियैं० ० उन आँखाँ को भी रूखी दृष्टि से ही भरता ।' उनमें 
स्नेह न देता । भाकसी ८ ( मत्री >भाथी ) भद्ठदी । ' 

' [३६७] होते० ८रूखे दूखे भी जिससे:हरे हो जाते थे वह तुम्हारी चिक- 

नाईःकहाँ गई. ।:रूखे - नौरस;; रूक्ष ।- दूखे - दुखी, पीड़ित । हरे ८ हरेभरेः 
असन्न । हुकनि ८ वेद ना से । चिन्हारि ७ पहचान । 


घनआनंद-कवित्त श्दप्‌ 


तव ते” रही हो घूमि भूमि जकि चार हैं, 
:. खुर की तरंगति में रंग चरसायगों ॥३६८॥ 
छवि की लिकाई णहो मोहन कन्हाई; कछू 
घरतवी न जाई जे लुनाई दरखति हे। 
वारिघि-तरंग जैसे धघुनि-रग-रंग जैसे, 
, भतिदिल अधिक उमंग सरखति है। 
किधाँ इन. नैथनि खसराहों प्रानप्यारे 

रूप-रेलहि सक्ेले! तऊ दीठि तरसति हैँ । 
ज्यों ज्यों उत आनन पे आनंद खु ओप औरे 

त्याँ त्योँ इत चाहलि में चाह चरसति हैँ ॥३२६०९॥ 
सुंदर सरस लोनों ललित रंगीली सुख, 

जोवन-मकलक क्यों हैँ कही न परति ऐे। 
लोचन चपल चखितवलनि चाय-चोज-भरी, 

भृकुणी खुठोन भेद-सायति ढरते एेँ। 
साखिका रुचिर अधरनि लाली सहजेही, 

हँसनि दसन-जेति हियरा हरति हे । 
सख-सिख आनेद-उमंग फी तरंग बढ़ि 

अंग अंग आली छुमि छलक्यों कराते हे ॥३७०॥ 
वैस हे नवेलीः अलबेली ऊठ झंग अंग, « 

भलके अनंग-रंग. पेंड्त चलत है। 
सहज छुवीले दसलति में रची सी वोरों, 

अधघर-तरंगनि खुधा सी उभलत छे। 

[ ३६८ ] घूमि ८ मष्त होकर । 

[ ३६५ ] सरसति० ८ बढ़ती है| रूप० ८ रुप की अधिकता । सकेले ८ 
संप्रह करते है । चाहनि० देखने से उत्कंठ की यू्टि द्ोती ६ू। देसने प। 
छालसा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है । 

[ ३७०- ]झठीन ज-खुदर । 
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१८६ - घनआनंद-कवित्त 


छुके छुवे कान वारों कोटि तीखे वान, ऐसे 
... नेसमि विहँखि हेरि मैन मिद्लत है 
कारी घुँघरारी अलकनि के छुलानि, डे 

 ताननि लुभाय फिरि प्राननि छुलत है ॥३७१॥ 
रूप-गरवीलो अस्वीलो नंद-लाड़िले छु,. हि 

दृग-मग उररथों परत आली उरमभे। 
काननि हे प्राननि निकासि लेत एये वीर] , 

ऐसी कछू गावत मधुर वंसी-खुर में। 
ढोरिये दरेरनि निदरि लाज देखिये को, 

पोरि पोरि याही रोरि माची त्रज-पुर में । 
केसे करि जीजै, वसि कौजे कहा, महा सोच, 

चारथो ओर चलत चवाव लघु-गुर में ॥इण्शा 
पीरे पीरे फ़ूलनि की माला रचि हिये धारि, 

वबारि वारि ताही को सफल करे काय को । 
ऐसे धीर काचे, पूरे प्रेम-रंग-राचे वीर] 

पीरे फल चार्खें अभिलाख सीके दाय को । 
डोले वन वन वाबरे हें सावरे खुजान) 

धाय धाय भेंदें भावती ही दिसि बाय को । 
उमगशि' उम्रगि घनआनंद सुरलिका में 

गोरी गाय ढोरी सो वुलाब गौरी गाय कोँ॥३७श॥। 

[३२७१ ] ऊठ>- उभाड़, उठान। उल्ललत० ८ उड़्लता है। छके+- 
योवन के मद से मस्त | मैन काम ) निदलत० < दवा देता है, पराजित 
करता है | छला ८ वाले के छल्ले । 

[ ३७२ ] उररथो० « बसे आ रहे है. । ढोरियै० -- साथ लगने के धक्के 
से लंज्जा का निरादर करके । याही० >यही शोरगुल । चवाव ८ बदनामी । 
लघु० छोटे वड़े सबमे । | £ 

] बारि > निछावर करके । घीरे० > धेय मे कच्चे ! दाय -- दाँव । 
बाय >वायु । भर्टे ०>आँख मूदकर अ्रमिका की ओर: सुह करके वायु स ही 


स्ाभ्िछ 
कप 
ध ,* 


घनआनंद-कवित्त 


तेरे हित हेली | अनुराग-वाग-बेली करि 

मुरली-गर्ज भक्रूमि भूमि सरसत हैं । 
लाने अंग रंग जामि चंचला छुटा साँपट 

पीत को उमगि ले ले हियें परसत 
चाह के समीर की क्रकोरनि अथीर हे है, 

उमड़ि घ॒मड़ि याही ओर दरसत 
लेाचन सजल क्‍यों हूँ उघर न एका पल, 

ऐसे नेह-नीर घनस्याम वरसत हे ॥३७४॥ 
आई आन गाँव ते नवेली पास पायसे सख्त 

गुरु-जन-लाज के समाजनि में आचरी। 
आनंद*सरूप' अलि सावरो तक्‍यो ता कहूँ, 

दीठि के मिल्त वढ़ि परधों चित चाव री। 
रीक्षचि-परवस पर वस ते चलत कह, 

ऐसे ही मे हारी के रंगीले वनन्‍यो दाव रो। 
दिन ही मैं तिन-सम कानि के कपाट तारि 

धूँघरि अवीर की को मानत विभावरों ॥३७७०॥ 
गोरी वाल थारी बेस, लाल पे गुलाल-सूठि 

तानि' के चपल चली आनँद-डउठान सोँ। 
बाँये पानि घूँघट की गहनि चहनि-ओट 

चेाटनि' फरति अति तीखे नेच-बान सों। 


( 


“पृ [/ 


र[/ 


(शल्य में ही) आलिंगन किया करते है. । गोरी>एक राग | ढीरी० ऋर्टंग से । 
गोरी >- धौरी, सफेद ; गौर वर्ण वाली । 

[ ३७४ ] सखी का वचन राघा से । हेली ८ हे सी । सुरठी० रसुरती 
को घ्वनिस्पी गजना। चंचलार विजली । घनस्याम - भ्रीक्षप्य $ बादठ। 
रूपकालंकार । 

[ ३०५ ] पायसे ८ जेवनार मे । पाय ८पड़ीस। पास० हऋपास-प पट़ोस 
( के गाँव ) से । आवरी रू व्याकुल। परवस ८ पराधीनता । संगौलो - पड्चिया 


श्टट घनआदनंद-कवित्त 


केाटि दामिनीनिं के. दलनि: दलमलि,पाय 

दाय:जीति आय कुंड मिली हैः सयान से। 
मीड़िवे के लेखे कर मीडिंचाई हाथ लग्यों, 

से। न लगी हाथ रहो सक्ृचि. सखान खो ॥३७६॥ 
सीकि नई केसरि के गाये ह' गर्व गारीं, 

फीकी रोरि, गारि सी निहारे रूप गोरी के । 
चारु चुहछुही मेजी एड़िनि ललाई रखे 

चपरि चलत उचे वरल वुकी वारी के। 
हँसि बोले केरिक कपूर सॉँधे वारि ढारि 

डारि डारि दीजै हे।. कलंक इन्हें चे।री के । 
प्यारे घाआनंद के राग-भाग फाग देखों, 

' श्स-भोजें अंगनि. अनूठों खेल हारी के ॥३२०७॥ 


बेस नई अजुरागमई झु भई फिरे फागुन/की मतवारी। 

कोँचरे हाथ रा महदा डफ साक बजाय हरे हयरा रा। 
रंगवाला । तिन ८ तृण के समान । कानि ८ सय्यादा । धुशरि० 5 अवौर की 
छुंध को । विभावरी >रात-। 

[ ३४६ ] उठान - उमंग । बाय० -बाँए हाथ मे घूघट को पकड़े हुए। 
चाहनि० > घूंघट की ओट से देखकर चोट करती हैं। दलनि> समूह | पाय० -« 
दाँव पाकर ओर जीतकर । सयान > चतुरता ।' सीड़िबे० ८ मलने के लिए केवल 
हाथ सलना ( पछताना ) ही हाथ रूगा । 

[३७७ ] गारी > गौरव । गारै-- दूर करता है। फीकी० > गोरी (राघा) 
का रूप देखकर रोछी का रंग फीका पड़ जाता है। वह रोछी गाली (दूपण)'सी 
. जान पड़ती है । चुहचुही > जिनसे रक्त छछक सा रहा' हो । मजी'८ स्वच्छ । 
चपरिं ८ शीघ्रता से । वरन ८ वर्ण, रंग। बृक्की० - छाल घुकनी में डुवोए वद्त 
का। सेंघि >सुगंधित पदाथ, इचत्र आदि। वारिं० >निछावर करके, फर्क 
देकर:। केलेक० -इन कपूर आदि को चुरानें का कलूंक'लूगाओ।॥ राग: 
अनुराग 'न्गीने का राग ।. .- ४ हि 


घंनआआानंद-कवित्त ड2९ 


सावंरे भार के भाय भरी घनआनेंद सैनि में दोसति-न्यारी । 
कान. है पोखति प्रानपिय मुख-अंचुज च्ये मकरंद सी गारी ॥६४७८॥ 
पिय के अजुराग सुहाग-भरी रति हेरे न पावति रूप-रफे । 
रिफवारि महा रसरासि-खिलारि गवावति गारि वज्ञाय डे । 
अंति ही सुकुवारि उरोजनि भार भरे मधुरी डय लंक लफे। 
-लगरे घनआनद घायल हे दग-पायल हे गुजरी-गलफे ॥३७०९॥ 
कवित्त 
लई तरुनई भई, सुख आछी अरुनई, 
सरद-छुधाधर-उदोत-आभमा रद की। 
अंग-अति लोनी लसे ललित तिलीनी सारी 
भाग-भरे भाल दिपे बेंदी सूगमद की। 
वोले हो हो होरी घनआननद उमंग-बोरी 
छैल-मति छुके छुमि हे ख्छुद को। 
रोरी भरि म्ुठी गोरो झ्ुुज़ उठी सो मां 
पराग सों रली भली कली कोकनद की ॥३८०॥ 
सवैया 
घँघट-ओछट तके तिरछी घनआनँद चोट खुघात बनाये। 
वाँह उसारि खुधारि वरा वर वीर | छुरा घरि हृकति आये। 


[३०८] वैस + (-वयस्‌ ).उम्र । काँवरे ८ कोमल । सोनि० ८अदीर की 
ललाई से भरे मुँहवाली होकर । न्‍्यारी ८ अद्भुत । सकरंद ८ पुप्परस । 

[३७९] रफै ८ ढंग । -सधुरी ८ पढ़िया । उग ८ फदस । छंक ८ फसर । 
लफै <- छचकती है.। पायल र पायजैब, नूपुर। इश० > नेभरुपी नुपूर। 
गुजरी ८ (गुजरी) गोपी | ग्रुल॒फ ८ एड़ी के उपर की गांठ, धसना । | 

[३८०] रद०-+नष्ट कर :दी । तिलोनी ८ स॒गंधित फुलेल से घुछा दंदी ८ 
बिंदो, चिंदु । रदछद ८ होंठ । रडी >भरो। छोकनद ८ दाल कमल । 

2३८१ ]उसारि> वस्र से “से निकहकर । यर८- भ्र४, मनोहर । र 

भुज पर “प्रहनने “का हहना। छरारूमाला ी लद़। एड ते +सिदाद 


असम नो 


ह्‌ए० घनआनंद-करदित 


कॉधि अचानक चों थि भरे चख, चौकस चोकति छा न छूाबे । 
चाल अनूठियें ऊठ शुलाल की मूठि मे लाल॒हिं मूठि चलाबे ॥३८१॥ 
दाँव तके, रस-रूप छुके, विथके मति पै अति चोपनि धावे 
चॉंकि चले, ठठि डैल छले, सु छुवीली छुराय लॉ छाँह न छावे। 
घूघट-ओट चिते घनआनंद चोंद विते अग्रटाहि दिखावे। 
भावती गॉ-वस हे रसिया हिय-हॉसलनि सा सनति आखि अजाबे ३८२ 
पिय-नेह अछेह भरी दुति देह दिपे तरुनाई के तेह तुली । 
अति ही गति धीर समीर लगे * सु हेमलता जिमि जात डुली। 
घनआनद खेल-अलेल-द्से विलसे, सु तसे लट भ्रूमि झुली। 
सखुठि उंद्रभालपे भॉहलि वीच गुलाल की केसी खुली टिक्ुली ३८३ 
आह्ली-तिलानी लसे अंगिया गसि चोवा की वेलि वियाजति लोइन। 

साँवरी पोति-छरा छुलके छवि गोरी अँगेट लखे सम कोइ न । 
आ रहा है। काँधि- चमककर । चोकस-- सावधानोपूर्वक । मूठि चलावै> 
जादू करती 

[ १८९ ] ठठ 5 ठटकर, शान से मोरचा लेने के लिए डटकर । छराय 
लो छले जाने ( पकड़ी जाने ) की आशंका से। चोट० चोट करके । 
गो>घात । 

[ ३८३ ] अछेह - परिपूर्ण । तेह रोष, जोश | तुछी -- समन्वित हो कर। 
अलेल > खेल में अत्यंत म्त होकर किलाल करना । दसै> दशा मे । झूमि 
मह्ती के साथ हिलती हुई । झुली > छटकती हुई । सुठि- सुंदर, (यहाँ पूर्वा 
अथ में अयुक्त) अत्यंत । खुली “शोमित होती है, फवती है । 

[ ३८४ ] तिलोनी - सुगंधित अर्थात्‌ फुलेल-लगी | अँगिया 5 चोली । 
गसि -- मिनकर , लिग्ध होकर । चोवा>-सुगंधित द्रव्य, वहुत सुगंधित इत्र । 
वैलि «इत्र आदि रखने का बर्तन, वेला । छोइन ८ सुंदर । साँवरी नीली । 
पोति - काँच की गुरिया । छरा>मसाला की लड़ी । गोरी - सफेद । अँगेट ८ 
कांति । सम्र० ८ कोई समतावाला नहीं दिखाई देता । - झवैलिनि - झाँव से 
रगदी हुई ( एड्री )। थक -स्थकित हो जाता है। डग० -- उसका दो डग 
चलना- देखकर ही। भावती #ग्रिय - ऊगनेबाली,। . गोज-चघात,, ढंग । 
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एड़ी भचलिनि ताकि थर्के घनआरनंद डेल छुके डग दोइन । 


०2 


भावती गो पगि लावनि सॉलगणि डोले लला के लगी हैं लेाइन॥३८४॥ 


कावचत्त 

चिहुँटि जगाई अधराति आऔदपाई आनि 

जानि भहराई सम्हराई मुँह चाँपि के 
संकट सनेह को विचारे प्रात जात घ्े 

उरे जलाह, नाहर-डरनमि उठी काँपि के 
दिन होरी-खेल की हराहर भरथों हो छु ते, 

भाग जागे सोयों लिधरक नेन ढापि के 
सपने की संपति ली दुख देन जानयो घन- 

आनद कहा धो खुख पाया पंथ नॉपि के ॥३८५॥ 
भावती सहेट अंक भरि भे दि संक मेटि 

रंक थाती छाती घरि रहे आप आप क/। 
निपथ अनूठी द्सा, देर्त हिरानी वीर | 

वानियो सिरानी, क्योंघखानिये मिलाप को। 
आगे कहा वीती, भई तबहीं खुरति-रीती 

जैसे सर छूटि न मिलत फिरि चाप को। 
सोभा-रस' चाखे अभिल्ााले हुर्ता आख 

घनआनंद उछरि ओछी फूली पूली ह॥३८६॥ 

' छावरनि 5 पैर रखना, चलना [या लावण्य, सौंदय ] । लगि० ८ लगे घूमते ६ । 
लगीं है है ८ लगनेवाले । 

[ ३८७ ] चिहुंटि चुटकी कांटकर । ओऔदप ईद ने सटसंट । जानि० ८८ 
गिरती हुई जानकर मुह पकड़कर सेभाला। उरे> दूर (हो जाने पर )। 
नाहर ८ सिंह । दिन ज् दिन मे । हराहर ८ धीना-कपटी, रसकीड़ा | जाग ८ 
जागते हुए भी सो गया । नन० न नेत्र सूदकर । पथ० राए्ता नापन मे कया 
'खुख मिला, अच्छा होता आप आए ही न होते । हे 

[ ] सहेट - संकेतश्यलू, मिलन का धथान । घाता ८ पूछी ।॥ रह० ८ 


सब अंगों को अपनी अपनी पड़ी थी । निपट रूथषत्यंत । ऐरतन झदेगये देशी 


शएर२ “घनआनंद-कथित्त 


५ ; सवेिया 
_ बेमः-अमी -मकरंद - भरे वहुरंग प्रसननि की र॒चि - राजी । 
देखत आज बने वनराजहि रूप अनूपम ओप विराजी। 
ग-रची अनुराग-जची सुनि हे घनआन द वॉसुरी वाजी | 
मैन-महीए' वर्संत-समीप सते। करि कानस सेल है साजी ॥३८७॥ 
काचत्त 
एड़ी ते सिखा लो है अनूठिये अगेट आही 
शोमः रोम नेह की निकाई में रही है' स्ति | 
सहज' सुछुधि देख, दवि जाहि सब्वे वाम 
विन ही सिंगार औरे वानिक घिराजे वनि । 
' गति ले चलत लखें मति-गति पंशु होति, 
दृर्सति अंगररंग-माधुरी वसन छुमि। 
हँसति --लसलि घआनद जझुन्हाई छाई 
लांगे चॉँध चेटक अमेठ-ओपी सो हे तनि ॥३८८॥* 
सवैया 
पातरे गात किए नवसात, मिकाई सी माक चढाएँई बोले । 
राचे महावर पायनि त्याँ तक्रि चायनि आय गच्यारेई डोले। 


खो गई । :वानियों 5 वचन भी नहीं निकलते । सुरति-रीरी ८ सुघ-बुधरहित । 
सोभा०--+ शोभा-का रस चखने-की अनेक अभिलापाएँ थीं, -किंतु आँख आनंद ' 
से उछलकर मतवाली होकर फूल उठी और अपना जप- भूछ -बैठी:। 

«५[-३८७] रुचि-राजी >-खुंदर पंक्ति।- बनराज - श्रेष्ठ वन, ढंदावन । ओप ४ 
छटा.।-राग० >-गाने-के रागों से संयुक्त । अनुराग० ८ग्रेम से जची हुई, प्रेम 
से सिद्ध । -मैन--- मदन, -काम । :मतो० - सलाह “करके-। :कानन.- वन भें; 
कार्नों-मे । सैन-- सेना .! 

. [ ३५८ ] अंगेट ८ दौपि । वानिक ८ रूप-की:छठा, मुद्रा । वसन*«ः८ वच्नों 
से, छनकर्‌ । - अमें5०-ल्‍ तनाव -से चम्रकती -ओर खिंचो मेंहाँ से जादू की सी 
अंधिःआ-लगती,ह-॥तनी-मा है -जादू -सा/अमाव: उत्पन्न: करती; है 
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स्थामहि चाहि चले तिरछी, मठ खेल खिलारि न घरँघट खोले । 
आली सो आनंद वातनि लागि मचावति घातनि घामरि घोले ॥३८९०॥ 
हरि-नेह-छकी तझ्याई के तेह खु गेह में” लाज सों काज करे। 
मिस ठानि चले रसिया रहठाति त्यों आ्ञति भठ आअखिदयानि अर । 
घन्आनंद रूप-गरूर-भरी धरनी पर खूथे न पाय परे। 
पिय को,हिय ठाहि लखें ऋभिलापति लाखति लाजति भाँति मर ३६० 
कांचत्त 
सही मिलि भीति पे सभीति लोक-लाज-भरी 
रीभी कहेँ स्यास देखि दसा ताकी को कहें। 
फंद की सगी लॉ छंद छूटिवे को नेका नाहि, 
चाज्यो ओर कोरि कोरि भाँतिन सो रोक है' 
मोहन को बोल सुनने छुनें सीस, मन ही में... 
घुने सोच भारी, ग॒ने गहि दूड़े सोक ऐ ६ 
उघरे न वास गुरुजन आस-पास घन- 
आनंद वतास कहा अहा नेह-झ्ोफ 
तझर्नाई-वारुती-लछुकनि-सतवचारे भारे, 
भझुकि चुकि धाय रीकि उरक्कि गिरत हैं। 
सम्हरि उठत घनतआरनेंद मसनोज-ओज, 
विफरेत वावरे न लाजमि घिरत हैं 
[३८९] पातरे ८ पतले, दुबछे । नवसात ८ सोलहो हगार । न 
गलियारे में ही। घामरी>-वेहोशी, गश । 
[१९०] मिस ८ बहाना । रहठानि ८ रहने का एपान, वासस्पान । 

३९१] भीति ८ दीवार । रही ० ८ दीवार से सटी जा रहो ए। सा लत 
भययुक्त | फंद्‌० -फंदे मे पड़ी । छंद उपाय । धुने० ८ सिर पटक रए। ६॥ 
घ॒ुने - भीतर ही भीतर दक्षीष होती है । वास ८वरर, परदा, भेद, रएस्य 
चतास >वायु। झोक ८ झाँका । ह 

९२] झुकि ८ कुद होकर । छुक्के० 5तेजी से दइइर । रा ४७ 
रौध्न से उलझकर गिर पड़ते है । भोज ८ पऊ। पिफ : 
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पारेई ८ 


१९४ घनआनंद-फर्िप्त 
: खुघराई सास सौँ सुवारि मसि असि कसि, 
कर ही में लिये निसवासर फिरत है । 
तेरे नेन-खुभद छुहट-चोंट लागे बीर 
गिरिधर-धीरता - के किरया करत है ॥१९०२॥ 
सवैया 
चाल-निकाई लखे विलखे पति पंगु मरालिनि-माल विसूरति । 
पाय परे न परे मति पाय सची तरसे थरसे, न कछू रति । 
घृधट-वीच मरीचलि की रुचि कोटिक चंदन को मंद चूरति। 
लाजनि से लपदटी घनआनद साजन के हिय में हित पूरति ॥३९३४ 


कांचत्त 
सिखझुताई-निसि सियराई वाल-झज्यालन मे, 
जोवन-विभाकर-डदोत-आभा रली । 


गर्मागभ-वस भयों रस को समागम हे, 
आगे ते अधिक अब लागन लगी भली | 
सकुच-विकच-द्सा देखों मन आईं मनों, 
चाहति कमल होन कोन रूप की कली | 
मसि > अंजन। असि ८ दलवार । चुहट० - कसक रूपी चोट । किरचा - टुकड़े । 
[३९३] प्च > परेशान होकर । मरालिनि० ८ हंसियाँ की पंक्ति सोच 
करने लगती है। पाय० « पैरों के रखने पर । न परै० ८ बुद्धि उसे समझ नहीं 
सकती । सची > इंद्राणी । तरसे 5 लालायित होती हैं । थरसे > त्रस्त होती 
हैं। न कछु० ८ रति कुछ भी नहीं है । रति> काम की पल्ञी। मरीच< 
ज्योति, किरण । उचि > शोमसा, छठा । चंदन ८ चंद्रों का । हित «प्रेस । 
[१९४] सिसुताई० ८ शैशवरूपी रात्रि वीत गई। रुयाछन० खेल 
मे ही। विभाकर ८सूथ । उदोत--उदय । आभा> श्रकाश | रलछी ८ छाई 
है। गमागम ८ जाना (हैशव का) और आना (यौवन का)। रस आनंद । 
समागस ८ मिलन । आगे त>-पहले से। सकुच८" संकोच । विकच ८ 
खिलना, विकास । सकुच० >संकोच के खिलने की दशा आ गई है, संकोच 
वढ़ गया हैं। कमछ० “मानों कोई रूप की कली खिलकर कमल होना चाहती 
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आँखिन सिरे मधु लैहें भावते अली ॥३९४॥ 


वड़भागी रागी अलि | ऐले घनआनेद सौ 
। अलप' अनूप लट॒पठी रु लपेशी रूप 


8 अलग लगी सी तामें फेती सच्च-बाॉक है | 
कोटिक निकाई सदुताई की अवधि सोयों 

पं कैसे के रची है जामें विधि-बुध्रि राँक है। 

[पे दीटि चीठि आये की ऊ कहि क्‍यों वताचे, जहाँ 

गर। वात हु के वोक हिंय होत त्मि साॉँक है। 

है चलि चित चोर मुरि मनहिं मशणेरे खुठि 


सुभग खुदेस अलवबेली तेरी लॉक है ॥३९०॥ 

लाली अधरणान की रुचिर मुसक्यान-समे, 

। सव मुख भोर ही सिंदूरा की सी फेल ए । 
ज्ञोवन गरूर गरुबाई सो भरे, विसाल 

| | लोचन णरसाल चितवलि वंक छडैल है । 
सुंदर सलोने लोने अंगनि की डुति आगे 

। मन सुरकानो मंद मेत को सो मेल हे 

है। रागी ८ अमी । सिरैहे > शीतल करेगा | मधु मकरंद, पुष्परस ; सानंद 

है|  भावतो ८ जिय । अली ८ अमर । 

[३९५ ] अलप ८ सूक्ष्म । रूटपटी ७ टेढ़ी | लपेटों 5 चारों मोर पूमी 
हुई | सूध 5 सीधा। वॉक ८ वक्ता । सोधो खोज । विधि ८ अग्या दी ह॒फ्धि 
दरिद्र है। नौठि >कठिनाई से । सॉक ८ सशंक, शंकित । चखदि ८ चदकर 
हिलकर । खुठि अत्यंत ( पूर्वो अथ )। सुदेश झ सुब्यच्पि 






| हि 

2... लक, कमर । 
* 
री [ १९६ ] सिंदुरा5 ललाई, उपा की रफ्तिता।.. गरुयार ८ सरष । 
#/ सेलोने ८ सआावण्य, प्रिय कृप्प। लोनेल रमणीय। संनबूद्ून३ सोम। 
मे।. मन० मन सुरझाकर काम (मोम ) मे में सा रए उत्ता ९। उ म 
॥ ग लक रू 


झ जे कर उसके काश में। ्क्ज्ज शत 
उज्ज्वलता है ओर मन मे मलिनता है; उसके अकाश मे मन छझो संत दिखाए 


**०६६ _ 


दि । 


है ' भंनआनद-कंवित्त 
दुह हाथ अंसनि ते पीरो पंट ओढ़े लस्लि 
ठाढो सिंह-पारि रोरि परि थाकी गैल है' ॥३९ 
मंज़ु मोस्वंद्विका-सहिंव सीखे खाबरे के 
| कसी आछी फवी छुमि पाग पचंरंग की । 
दारिम-कुसम के वन भीने नीमा सथि 
दीपति द्पति खु ललित लोने अंग की। . , 
मंजन करत दहाँ मन वनितान के, 
निहारिमोती-मालहिविचारिधारा गंग की। 
आनेदनि भरो खरो मुण्ली वंजावै, मीठी 
घुनि उपजाबे राग-रागिनी-तरंगं की ॥३१९७॥ 


स्वेया 
बज ल मै दे भजे >प ५ 
नेन फे से में कोटिक'मैस लजै5रू भजे तजि के सर पाँचनि | 


मी 


आनंदमस सुसक्यानि लखें पशघिल्‍्योई परे हित चाह की आँचनि | 
ता पिय के हिय को हँसि हेरि लई सु रई सी नई गति नाचनि। 
नूपुर-वीन सो लीन के प्यारी प्रवीन अधीन किये खुर साँचनि ॥३९८॥ 
जात नए चए नेह के भार विधे डए ओर घन्नी वरुनी के। 

नंदमे सुसकयाति उदोत मे होत है रोल तमोल अमी के। 
पड़ने लगती है। अंस >कंधा । सिंहपीरि 5 सदर फाठक। रोरि० 5 शोर- 
गुल मचाते हुए भीड़ छयकर । थाकी -- गली रुक गई हैं । 

[ ३९७ ] नौसा ८ नीचे पहनने को कुरती । मंजन० -- स्नान करते हैं । 

ह ८ ] सर > अपने पाँचाँ वाणों को । आरनेद्‌० - आनंदयुक्त | हित ८ 
प्रेम । छई८ उसने छे छिया। नूपुर०८नूपुर की वीणा से उसने मुस्ध 
करके वाघ्तविक घ्वरों को अपने अधीन कर रखा है। प्रबीन 5 ( वीणा बजाने 
में ) निषुण। 

३९९ ] जात० 5 घनी वरोनियाँ में नए स्नेह का ऐसा वोझ है कि आप 
इस वोझ से सेरे हृदय की ओरं घंसते ही जा रहे है । रोल० - तांबूल के अमंत 
का प्रवाह दिखाई देने लगता है । अंकोर 5 भेट | आन ० “ आप जहाँ से आ 
'रहे है वहीं आण भेंट कर आए हैं । तिन० £ रुपवान्‌ू को नजर न छगे इस 
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भोर की आवलि प्रान अकोर किये तित ही चलि आए जही के । 
डारिय जू तिन तोरिके लालन आर दिनचान ते लागत नी के ॥६९०॥ 
नेत किये नरजी दिनरेन राती-चल कंचम-रूपहि तोल। 
वारह वानि' वन्ी ठनी पोड़ल प्यारी के प्रेम छुक्ती सित डोजे। 
श्रीवन-रानी के छुच्र की छाँद करे खुख-वारिधि माहि कलोले । 
चाड़ न काहू की, लाड़-लड़ी हम गोरी गरूर-भरी नहिं बोल॑ ४००] 
पूरत चंद के चूरन को तस-धूरि हँसे खु कपूर किती पति । 
जो मधवा-मनि को सतु सोधिय तोषव कहा परसे पय की मांत । 
स्थाम के संग पगी सब अंग, लसे रस-रंग तरंगनि की गांत ! 
आनंदू-मंजन आँखिन अंजन होत लले सविता-दुहिता आति॥४०१॥ 
गोपी-- 
छैल नए नित योकत गेल सु फेलत का पे अरेल भण हो। 
ले लक॒णी हँसि नेव नचावत बेस स्वावचत मैन-तए दा। 
लिए तिनका तोड़कर छुटका करते है. । डारिये० ८ आपके रूप पर में तिनका 
तोड़ती हूँ, आप बड़े रूपवान्‌ लगते है. (व्यंग्य) । 
[ ४०० ] नरजी ८ नाप-तौछ करनेवाला । सूरदास ने 'नरजना? का प्रयोग 
नापने के अथ भे किया है-- | 
जा दिन ते तुम प्रीति करी ही घठति न, बढ़ति दूछ लेह नरजी। 
सूरदास प्रभु तुम्दरे मिलन विन तन भयी च्योंते, विरह भयी दरडी। 
“>>जेमरग।तत- सार, ३५९ 
रती ८ रति (प्रम) ; घ॒ुघची जिसको तौल मसाशे के अध्मांश ( रतती ) 

भर होती है। कंचन० - रूप ( सोंदय ) रूपी सोना । पार र्‌ 
सोना, कुदन ; बारह आभूषण । पोड्स- सोलह ख्ूगार। प्रीषन 
वन । श्रीवन० > श्रीवन की रानी, राधा । चाढ़ ८ उत्कट रूदता 

. [४०१ ] चूरन रू चूण । पतिन्‍-प्रतिष्ठा। सघवा० ८ ईंदरूपि, इंद्र 
नौलमणि, नौलम | सतु ८ सत्त्व । जो० > यदि नोलम का उत्तद सोपदर 
( निकालकर ) एकत्र किया जाय। पयरू जल । संत ८ समता। जाहदत 
आनंद में स्नान करने की श्थिति | सविता० ८ सूचे की पुत्री, घसुना । 


९८ घनआनंद-कवित्त 


बच 


लाज अच विधष काज खगों तिनहीं साँ पगा जिन रंग-रण हो । 
“छ सर्वे निकसेगी अवबे घनआनंद आति कहा उनए हो ॥४०शा 
कृष्ण-- 
उन्ए सु नए न कहछू, उघटे कत ऐड अमेड अमासी 
वैन बड़े वड़े मेनन के वल वोलति क्‍यों हैँ इती इतरानी। 
दान दिये विन जान न पाइहे आइहे जो चलि खोरि विशनी। 
आगे अछूती गई खु गईं घनआनद आज भई मनमानी ॥४०३॥ 
गोपी-- 
जाय करो उहि माय पे लाड़ वढ़ाय वढाय किये इतने जिन । 
भीत की दोरनि खोरनि है' सठता हठ ओरनि सो समझे घिन । 
दान मे कान खझुन्यों कवहूँ कहूँ काहे की कोन दया खु लयी किन । 
८ डिकहे घनआनंद डॉटत काटत क्यों नहीं दी नता सो दिन ४०४४ " 
श्रीकृष्ण---- 
देहेगी दान हु ऐहे इते, नहीं, पेहे अबे सु किये को सबे फल । 
वावा डुह्ाई, सुद्दाई कहो जिय, जानि के मानि छुटै न किये छुल | 
[४०२] अरैल > अदनेवाले ।  मैन० -कामतप्त, काम से तपे।' 
छाज० - लज्ा को पीकर | खगी - अड्ते हो । पर्गो > गो । रत्त > अनुरक्त। 
एड - शान, शेखी । 

[४०३] उनए- छाए (छंद ४०२ के “घनआनेद आनि कहा उनए 
हो! के सिलसिले भें कथित) | उधटें० ८ मेरी एड़ को क्यों उघटती है, मेरी एड 
पर क्‍या ताना मारती हैं । अमैड -मयौदा को न माननेवाला । अमानी 
किसी को मान-प्रतिष्ठा का विचार न करनेवाला । पैन० > बड़ी बढ़ी बात 
नननि० - बड़े नेत्र होन के कारण बात भी वड़ी चड़ी करने छगी। दान ८ कर। 
चसोरि ८ यली । विरानी ८ पराई। अहछती - कोरी, बिना कर दिए | मेन० ८ 
मनचाही * 

[४०४] ला 7२। भौत० ८ गली में भीत की दोर करना, “ गर्ली 
में छकना । हठ० 5 हठ के कारण। समझें०८विना समझे । : टोड़िक 
(तुंदिक) पेटवाला; पे । ' | | (हे हे वह: दे 
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एकहि वोल, दे जाहु चली भगरो सगरणो मिटि वात परे सल। 
नाव पच्यो अवला घनआनंद एऐंटति ग्वेंठति भोँह किते चल ॥४०५॥ 
गोपी-- 
जीम सभारि न वोलत हो मूँह चाहत क्यों अब खायो थपेरें । 
ज्योँ ज्यों करी कछु कानि-कनोड़ त्यों सूड़ चढ़े चढ़े आवत नेरे । 
खाय कहा फल माय जने, जिय देखो विचारि पिता तन तेरे | 
कंज कनेरहि फेर वड़ो घनआरनंद' न्यारे रहो कहाँ ठेरे ॥४०६॥ 
श्रीकृष्ण--- 
लेहु भया | गहि सीसन ते दधि की मटुकी अब कालि करो कित | 
जैसे सो तेसे' भण ही वने घनआनंद धाय धरो जित की तित । 
एकहि एक वरावरि ज्ञाहु, करो अपने अपने चित को हित। 
फेरिये क्‍यों दुहूँ हाथ सकेरिये, जो विधिना घर बैठे दया बित ॥४०७॥ 
गोप॑ 
गोद भरे, वित धाय के जाय धरो गहि मोद सेँ माय के आगे। 
पेट परे को लखे फल ज्यों, नियपजे हो सपूत खुभागनि जागे। 
[४०७] नहीं ८ नहीं तो । सुहाई ८ रुचनेवाली । जानि० ८ जान-यूझ 
कर तो हम तुम्हारे छल करने से अपना मान छोड़ न देंगे। एकहि० >सो 
बात की एक वात कि दान (कर) देकर चली जाओ । बात० > वात में परत 
पड़े, वात दबे, समाप्त हो । नावँँ० >+नाम तो है अबला? (बलहीन) पर 
देखो तो भाँहाँसे कितने बल ( टेढेपन ) पड़ रहे है । एठति० « टेद्वी-मेंदी 
होती है । 
[४०६] थपेर - थप्पड़ । करी 5 की । कानि० 5 मयोदा और एहसान का 
विचार। नेर ८ निकट । खाय० न जाने कान सा फल खाकर तुग्ह माता न 
उत्पन्न किया कि तुम ऐसे नटखठ पैदा हुए। पिता० ८अपने पिता की थोर देखो . 
(कोन बड़े घन्ना सेठ है )। फेर --अथोत्‌ अंतर । न्‍यारे “दूर । 
[४०७] भया > हे भाई, हे “मित्र । कानि०८अ्तिष्ठा का विचार बकर्चों 
करते हो । एक० ८ एक के साथ एक ग्वाल भिड़े जाय । हित चाही दात । 
सकेरियै - संचित करो । वित ८ धन । - 


+__-क 


श्ण् घनआनंद्र-कवित्त 


ठेहे बोलि बधाई कमाई की जाति में ज्ञात महापति पागे | 
यास दिये को ८दे फल हे घनआनेद जा छिच दोप न लागे ॥४०८ा 


संधुमगल--- 
नंद्लला रससाग 
सागरि आगरि हो वहु भाँति तुम्हें अब कोन सी वात पढेये । 
चोखन तोप नहाँ उपले घनआनंद क्‍यों गुन दोप कढेये । 
नेकु ढरे' खुधरए सब काज, अक्लाज़ इतो अपलेक चढेये ॥४०९॥ 
ललिता-- ह 


सुत्ति रे मधमंगल | दाच-कथा झु जथारुचि होत बथा हठि है । 
बहु 


सं ललिता ] रिस की सलिता न चढ़ेये । 


०५] 


फर ओडि, दिखाय दया, सदु हे चलियें बहु भांति विने करि है । 
घनआनेद ओठ अमेठ किये कहिये कहा पे अब पेयति हे। 
रिफवारिनि पे सुन गाव रिस्कावहु देहि लली की निछावरि हे ॥४१०॥ 
सखस[--- 
स्थाम सुजान सववे गुन-खानि वजावत बेन महा खुर साँचनि। 
अंग जिभंग, अनंग-भरे हग भोाँंह नचाय नचावत सॉचलनि। 
कीरतिदा-कुलमंडन ज्यों निरखे भरे नेद बढ़े सुख-माँचनि | 
दान हेसे चुकिदे घतआनेंद रीकन ही रुकिह हित-आचलनि ॥४११॥ 
[४०८] वितनन्धन । बॉटिहे० ८ तुम्हारी कमाई की वह बधाई 
बॉटियो । पति प्रतिष्ठा । बास० ८ वसाने का । | 
[४०९] संलिता >- नदी । आगरें > चतुर | चोखन ८ तैश से । तोप० +- 
संवोपष नहीं होता । ग्रुन० # गरुण-दोप जीम पर लाने से क्या छाभ । नेकु० ८ 
थोड़ा सा नम्र पढ़ने से । अकाज >-व्यथ ही इतना दोप छगाने से क्या छाम । 
[४१० ] मधुमंगल -- एक कृप्णसखा | ओडि ८ फैंलाकर । अप्रेठ० ८ 
ठेढ़ा काने से। देहि० >यदि तुम राक्षनेवाली राधा के सामने उनके गुण 
गाओ ओर उन्हे प्रसन्न करो तो उनकी निछावर मे हम गोरस दे सकती हैं । 
[४११] कीरतिंदा > यशोदा । ज्यॉ> ज्योँ हो । बढें० -अत्यंत सुख 
मिले । द्ान० दान हस देने से छक जायगा । घन० >आनंद के बादल। 
रौध० ८ रौझने से प्रम की आग शांत होगी । हैं 


घनआनंद-करवित्त रण 
सखौ-- ४ - 
आवे सखी चलि कुंज भे वेठि लख घवआनंद की खुघराई। 
पैठत देहि सम एक सखे, अकिले इन्हे छेकि करे मसल भाई। 
भावतो टेक रही बहु भाँति, किये न बसे, अति ही कठिनाई। 
लेति हे राधे वबलाय, कह्यों करि, आज मनो इतनी हम पाई [४१२ 
राजदुलार-भरी इकसा र, सुभाव मथे मन डारतिे पी केोा। 
कुज चली खुखपुंज अली-संग भाल विराजत लाज की टीकी। 
लाचन कोरनि छोरनि छे छुसकक्‍्याति में हैं दरसे हितः ही को। 
वोलनि वापुरी डारिये चाशि लखे घतआदंद रूप लली की |४१३६॥ 
रंग रह्यों खु न जात कहा उम्द्यी सुखसागर ऊुंज़ में आए । 
केलि परवा रस को भूगरो अति ही अगरो निवरूे न सुक्राएं । 
काह सस्हारि रही न भद्ट तनकों तन में घनआनंद छाए । 
प्रेम प्गे रिसझवारिन की तहां री कि के सीभएहे लेत चलाए ॥४४१४॥- 
आँख़ि ही मेरी पै देरी भमई लखि फेरी फिरे न खुजान की घेरे 
प-छुक्री, तित ही विथकी, अब ऐसी अनेरी पत्याति न चेरी | 
प्रात ले साथ परी पर-हाथ विकानि की दाति पे कानि दखेरी | 
पायनि पारि लई घतआनँद चायनि वबावरी प्रीति की बेरी ।.४१५॥ 
रूपनिधान सुजान लखे विच, आखिन दीठि की पीठि दई ए 
ऊखिल ज्याँ खरके पुतरीन में, खूल की मूल सलाक भद है । 
[ ४१२ ] सुघराई 5 चतुरता । भावती ८ मनचाही । रही -मन मे हा 
रह गई । लेति० > तेरी बलैया लेती हूँ । 
[४१३ ] इकसार ८ एक ढंग से ही, समान उस से | ही० पसू्ूृदय फा । 
[ ४१४ ] अगरो 5 अधिक । निषरे० + झगड़ा दंद करने पर भी रख- 
धारा समाप्त नहीं होती । रीक्षि० ८ एवयं रीक्ष को भी रौक्कर । 
[४१५ ] अनेरी ८ विलक्षण । नेरी - निकटयालों को भी। चायने 
चाव से । वेरी  वेड़ी । 
!क्‍ [४१६ ] आँखिन० >आँखें ने दृष्टि को ही पीठ दे दी दूं, दृष्टि हो स्पाग्र 
व है । -ऊखिलेन ८ अपरिचित ;-अप्रिय । - सलाक् शलाका ( ऊंजन की )। 


शत 


ण्र्‌ घनआनंद-कवित्त 


ठोर कहूँ न लहे ठहरानि को, मूर्दे महा अक्ुलानिमई 
पूड़त ज्यों घनआनेद सोच, दई विधिब्याधि असाधि नई है' ॥४१६॥ 
समृरति स्यथाम सुजान लखे जिय जा गति हाति खु कासों कहाए। 
चेत चंबक लोह लॉ चायनि चवचे चुहरे उहये नहि जेता गहाँ। 
विन काजया लाज-समाज के साजति क्यों घनआनं द देह दहाँ । 
डउरशअआवतियांधुवि-छाँह ज्यों हाँबजडैल की गैल सदाई रहा ४१७॥ 
स्व हेरि न दहेरति रंक मयंक सु पंकज छीवति हाथ न हा । 
जिहि।बानक आयो अचानक ही धनतआन द बात सु कासों कहा। 
अब तो सपने-निधि लॉ न लहाँ अपने चित चेटक ओँच दहाँ। 
डरआवतियाँ छुवि-छाँद ज्यों हाँ बजडैल की गैल सदाई रहा;४१८ 
स-सागर नागर स्थाम लखे अभिलापति घार-मझझार बहाँ। 
सु न,समत घीर को तीर कईहँ पत्चि हारि के लाज-सिवार गहा। 
घनआनेद एक अचंगों बड़ो गुन हाथ हु बूड़त कासों कहाँ। 
उर्आवति या छुवि-छाोह ज्यों हो त्रजडुल की गैल सदाई रहा ॥४१९ 
सजनी रजनी-द्विन देख विना दुख पाणि उदंंग की आगि दहाँ । 
अंसुवा हिय पे घिव-धार परे उठि स्वास भरे खुठि आस गहों । 
बूड्त० 5 चित्त सोच में [डूब रहा है। दई० -व्रद्मा ने असाध्य और नई 
व्यात्रि उत्पन्न कर दी 
[४१४ ] चुहट - चिपकता है, लिपखता उदहटग >- हटता न 
जेती > चाहे जितना पक्रदकर खींचू ( हटाऊँ ) | छवि5 उनकी छवे की 
छाया होकर । 
[४१८ ] मु० 5 उनके हाथो को छूकर कमछ को हाथ से नहीं छूती, 
कमल में वेंसी कोमलता नहीं | चानक ८ छटा । चेटक ८ जादू, साया । 
[४१९ ] गुन० > डोर के हाथ मे होते हुए भी । “गुण? का दूसरा अथ 
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वे 
[४३२० ] घिय० ८5घी की घारा की भाँति । अथात्‌ आप गिरने से आग 
बहती दे, बत्ती नहीं ( मिलाइए आधुनिक नूतन काव्यथारा की इन पंक्तियाँ 
से--शीतल ज्वाला जलती है, (इ घन होता दग-जक का। यह व्यथ इवास चल-: 


घनआनंद-करवित्त - २०३: 


घनआतनद नीर समीर वित्ता चुकिये के न ओर उपाय लहों। 
डउरआवतियोँ छवि-छाँह ज्यों हों ब्रजद्-ैल की/गैल सदाई रहों।४२०॥ 
मच पारद कूप लो रूप चहे उमहें' सु रहे नहि जेतों गहों । 
गुत् गाड़लि जाय परे अकुलाय मनेाज़ के ओजलि खल सहो। 
घनआतनंद चेटक-घूम में प्रान छु> ते छुई गति कासों कहों। 
उशस्ञावतियोँ छवि-छाह ज्यों हो प्रजद्ुल की गेल सदाई रहो ॥४२१५॥ 


कचत्त 


तरसि तरसि प्रात जानमनि दरस का 

उमहि उमहि आनि ऑँखिनि चसत है। 
विपम विय्ह के विसिख हिय घायल हे, 

गहवरि धूमि घूमि सेचमि ससत हैं। 
खुमिरि खुमिरि घनआनंद मिलन खुख 

कठनि सो आसा-पट कटि ले कसत हे । 


१४ दी 


चलकर करती है काम अनिल का--ऑज?) । समौर “वायु, अँधी से युक्त; 
समाचार ,। 


[४२१ ] पारद्‌ ८ पारा । कृप - कुप्पी । पारे को उड़ाने के लिए काच 
की शीशी रखते है उसे कृप, कृपी या कृपिका .कहते हद । ऑँच से पारा उड्कर 
ऊपर जा चिपकता है| यहाँ इसी क्रिया को लक्ष्य करफे मन के श्रिय के पास 


चले जाने की वात कही गई है । 
(१) विश्वामिन्न कपाछे वा काचकृप्यामथापि वा । 
सूते जल विनिक्षिप्य तत्र तन्‍्मजनावधिः ॥--रसेद्रसार संग्रह, १-४५ 
(३२) जलसैन्धवसूतपूरेतां क्षितिगत्ते खल फाचकृपिकाम्‌ । 
विनिधाय दिनन्नयं ततो गतपाण्ड्यः सवलो रसो भघेन्‌ ॥ 
--रसतरंगिणों, ५-८४ 
रूप रू सौंदय ; चाँद । गाड़० - गड़ढा । चेटक ८ जायू । 
[ ४२२ ] ससत है० ८ साँस नहीं छे पाता है। कटने ८ काट ; ाससति । 
शसत० ८ फेसता है। 


स्ण्ट घनआनंद-कर्वित्त .- 


निसिदिय लालसा लपेटे ही रहत लेभी, 
मुरक्षि अनोखी उस्कति में गलत हैं ॥७४२९॥ .. 
मेरी मति बावरी है ज्ञाय जानराय प्यारे * 
रबरे खुभाव के रसीछे शुन गाय गाय। 
देखन के चाय प्रान आखित में कॉर्के आय, 
राखों पर्चाय पे निगोड़े चलें घाय घाय। 
विरह विपाद छायथ आँखुन के भार लाय, 
सार सुरकाय मेन तावरेन ताय ताय। 


से घनआनलंद विहाबय न बलसाय दाय, 


धीरज विलाय विललाय कहाँ हाथ हाय ॥४२१॥ 
ललित तमाललि सो घलित नवेली बेलि, 
फेलि-रस भेलि हसि ल््यों सुखसार 
मधुर विनाद स्वेद४&-जलकन मकरंद, 
मलय खमीर साई मेद-डद्गार है। 
वस की वनक देश कठिन बनी हैं आनि, 
बनमाली दूर आली उऊुने के पुकार हैं। 
विन घनआनेंद खुजान अंग .पोरे परि 
' फूलत चसंत हमे हाव पतभार है ॥४२७॥ 
सवंया 
रूपनिधान खुज्ान सखी जब ते इन नेनान नेकु। निहारे। 
दीठि थक्की अन॒ुराग-छुकी मति लाज के साज-समाज विसारे। 

- [४२३ ] राखा- वबहलाकर रखता हूँ। निगोढ़े बुरे ( गाली ); 
जिन्हें पेर न हो । तावरेन ८ विरहाभिदुपी ज्वर को मूछी में व्याकुल विरहियाँ 
फो जला-जलाकर । न वसाय० > कोई घात नहीं छगती । 

- [४२४ ] बलित ८७ लिपटी। सोंद- आनंद; सुगंध । पतझार ८ पतझड़ ; 
आतंष्टा की हानि । 2 आय 

[४२०] तारे - आँख को पुतछी । तारे -; ताले । 
# लगे ]| नाक । 


ब्ल 


74% 


'घेचआंनेदं-कर्वित्त च्न्प 
एक अचंसी भयो घनआंँद हैँ नित ही पतल्-पाट डचारे। 
ठारे 5९ नहों तारे कहूँ सु लगे मनमोहन-मोह के तारे [४२०॥ 
मेरोई जीव जो मारत मोहि ते प्यारे कहा तुम सो कहनो ऐ । 
आपखिन हूँ पहचातति तजी कल ऐसो ही भागत्ति को लहनो है । 
आस तिहारिय हो घनआलंद केसे उदास भण रहनों हे। 
जान हे हात इते पे अजान जो तो विच्त पावक ही दहनों है |४२६॥ 
आस लगाय उदास भण खु करी जग म उपहास-कहानी 
एक विंसास की टेक गहाय कहा वस जो उर ओर ही ठानी 
एहो खुज्ञान सनेही कहाय दई कित बोर्त हो विन पानी। 
या उघरे घनआनंद छाय खु हाय परी पहचाति पुरानी ॥४२ण 
अंगुरीस' लॉ जाय भुलाव वहाँ फिरि आय लुभाय रहे तरवा। 
चपि चायनि चूर हे एड़िनि ले घपि धाय छुके छवि छाय छुचा । 
घनआनल द यो रस-रीभकति भीजि कहे विसराम विलीफ्यो न वा। 
अलबेली सुज्ञात के पायनि-पानि परथों न 2र्था मन सेरो भूचा ४ 
गुन वाँघि लियो हिय हेरत ही, फिंरि खेल कियो अति ही उसके । 
शसि गो कसि प्रीति के फंदनि में घताआतनंद छुंदनि क्यों सुरके। 
सुधि लेत न भूलिए्ठ ताकी छुजान सु जानि सकोॉन छुरी गुस्फे 
अब याही परेखे उदेग-भरथों डुख-ज्वाल जरया ज़्रफ मुरक ॥४२०॥ 
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[४२६ ] जान ८ सुजान ; ज्ञानवान । 

[४२७ ] उघरे ८ प्रकट हुए; हट गए। 

[४२८ ] घषि « शीघ्रता से । छवा ८ एंट्री के पीछे का भाग । छंवा ८ 
झाँवा, जली ह॑ई ई 2, जिससे रगड़कर पेर साफ किया जाता एँ। पायलनि० - 
पैर के हाथ पड़ गया, उनके वश में हो गया । 

[४२९ ] उरझैल उल्झनवाझा ।  गसि गौर पकड़ लिया गया। 
छंदुनि० + छल-कपट से । गुरसै > गाँठ । परेस >पछतावे से । उुरसे ८ 
तपता है । 


२०६ घनआनंद-फर्िप्त 


कवित्त 
निरस्चि खुजान प्यारे रावरो रुचिश रुप, 
वबावरो भयों है सन्त सेरो न सिखो खुने। 
मति अति छ्ाकी गति थाकी रति-रस भीजि, 
रीकि की उसफलि घनआनंद रहो उले। 
नैंन बेन चित-वैन है' न भेरे बस, मेरी 
दसा अचिरज देखो वृड़ति गहँ गशुने। 
नेह लाय केसे अब रूखे हजियत हाय, 
चंद ही के चाय चवे चकोर चिनगी छुने ॥४३०॥ 
काहू कंजमुखी के मधुप है लुभाने, जाने. 
फूले रस भूले घनआनंद अनत होी। 
केसे खुधिआवये विसरे ह हो हमारी उन्हें, 
नए नेह पाग्यों अछुराग्यों हे मज तही। 
कहा करें जी ते निकसति न निगोड़ी आस, 
कोने समझी हीं ऐसी वनिहे वनत ही। 
सुंदर सुजान विन दिन इन तम सम 
वीते तमी तारति कोँ तारनि गनत ही ॥४४श५॥ 
स्वया 
जा मुख हॉसी लसी घनआन द्‌, केसे खुद्दाति दसी तहाँ नासी 
जा हिय ते हतिय नाहि तू हसि वोलनि की कद कीजत हॉसी। 
पोखि रखे जिय सोखत क्या, गुन वॉधि घ्ि डारद दोप की फाँसी । 
हाहा सुजान अचंभो अजान ज्यों भेदि के गाँसहि बेधत गाँसी ४३२॥ 
[४३० ] न सिन्नो० » सीख (शिक्षा ) भी नहीं सुनता। उल्नलिमः्ट 
उलेद़ना । रह्यो० छा रहा हैं। गद्दे० ूग्रुण ( डोर ; विशेषता ) को पकड़े 
हुए भा एूब रहा 
[४३१ | ऐसी० ८5 ऐसी घुरो श्थिति आ जायगो। तसोौ-रात्रि । 
तारनि० "तारा को । तारने- आंखों क॑ पु ल्योँ से । 
[४३३ ] नासी + वेषाद, दुःख । हतिये ० - तू दूर नहीं हुआ | भेदि 


प ] 


'घनआनं दू-कचिप्त र्‌०७ 


आड़ न मानति चाड़-भरी उधघरी ही रहे अति लाग-लपेटी । 
डढीठि भई मिलि दटि सखुजान, न देहि क्‍यों पीठि हु दीठि सहृती | 
मेरी हे मोहि कुचेन करे घनआनंद रसरोगिनि लॉ रहे लेटी । 
ओछी वड़ी इतराति लगी सुह, नेको अधाति न आंखि निपेटी ॥२३३॥ 
चाह-वढ़यो चित चाक-चढ्यों सो फिरे तित ही इत नेक न धीजे | 
. नेन थक छुवि-पान' छुके घवआनेद्‌ लाज त्थों रीकनि भाजे | 
हमें आवरी हे वुधि वावरी सीख खुने न दसा-दुख छीजे। 
देह दहे न रहे खुधि गेह की भूलि हु नेह को नावें न लीजे ॥४३४॥ 
रूप लुभाय लगी तव ता अब लागति नाहि सुभाय निमस्वे। 
जो रस-रंग अभंग लब्यों सु रह्मो नहों पेखिय लाखनि छेखे। 
हो घनआनंद एहो सुझ्ञान तऊ ये दहे दुखदाई परेसखे। 
आँखिन आपनी आँखि न देख्यों कियो अपनो सपनेऊ न देखे ॥४३५॥ 
पीर की भीर अधथीर भई _ अखियाँ दुखिया उमरगी भरना लॉ। 
रोकि रही डर-मेंड वही इन टेक यही हू गही सु दही हों। 


काटकर । गाँस ८ फंदा | गाँसो ८ हथियार की नोक। भेदि के दा काइकर 
फिर भाले की नोक चुभोते हैं । 

[४३३] आड्‌ ८ परदा; ओट। छाग्र #पग्रीति। ईडि>इष्ट, प्रिय। 

हेटी ८ सहेट भे जानेवाली, संफ्रेतस्थलू से चाव रखनेवाली, प्रिय से मिलने- 
वाली । निपेदी - अत्यंत पेट, भुक्खड़ । 

[४३४] इत० ८ इधर तो जरा भी नहीं आता । चाक ८ चक्र । धौजना ८ 
सन में लाना अथीत्‌ आना । इत्त० ८ इधर आने की वात ही नहीं सोचता । 
आवरी > व्याकुल । छीज - घठती है (दुःख से ) । 

[४३०] आँखिन० ८ अपनी अंखि से अपनी हो ९ 
(अपनी अखिँ से अपनी ही अश्खों का देखना असंभव है, फिर २ 
भव काय कर लिया), पर अपनी करनी स्वप्न मं सी नहीं देखते 

[४३६] भीर 5 भोड्‌ ५ अधिकता । डर-मेंद > भय की सेंट बए गई, 
लोकलज्या का भय नहीं रहा । कहा० - किस घात से । 


देश लिया 


हू] 
ल्न्जर 


चएहए घधास- 


] 
ए्ः 


कक 


४८ घनआनंदू-कवित्त 


भीजि बने घिय-बार परे हिंद आँखुसि यो पञजरे विरहा दो | 
आनंद के घन मीत सुजान हैं प्रीति मं कीनी अनी ति कहा गाँ ॥४३६॥ 
पेलि रही धर अंबर पूरि मरीधिति-वीखिलि-संग धिल्ोरति। 
भोर-भरे उफनात खरी, खु उपाय की साथ ररेराति तोरति । 
क्यों बचिये मजि हैं घननानेंद वेटि रहे घर पेटि ढंढोशरति। 


जोन्ह प्रते फे पयोनिधि लॉ बडि वेरिनि आज वियोगिति वोरति ॥०३७॥ 
धान-पर्खेझ परे तरफ लखि झूप-चुगो ज्ु फेदे सुन-गाथन | 
यो हतिय हित पालि सुजान दया विन व्याघ-वियो ग के हाथन। 
सालत वान समाल हिये सु लहे घनआन द जे सुख साथन | 
देहु दिखाय दई मुखचंद लग्यों अब ऋषि-द्वाकर आथन ॥४३८॥ 


काबत्त 

जल वृड़ी जरँ डीठि पाई हू व सूम्ति परे 

अमी पिये मर मोहि अखिरज' अति हो। 
आर सॉलस ढके, बानी विन दिथा बके 

दोरिपर नमिगोड़ीथर्क , बड़ी भूतागति है। 
लगे तारेखुलें, आखे तारी त्यों व पर, पिय 

सींद-भरी जग इन्हें अनोखिये रति है । 
गुन बंधे कुल छूड़े आपों दे उदेग ले 

उत ऊुर इत टशे आनंद विपति है ॥४३५॥ 
अंज़न गंजत दीटठि, मंजन मलीन' करे, 

र॑जन-समाज-साज सजे उर-पीर को। 





[४२७] घर 5 एथ्वी । अंबर > आकाश । मरीचि ७ करिए । बौचि+८ः 
लहर । तरेर"तोड़, धारा का वेग । भजि हूँ >भागकर भी । टेढोरना ८ 
तिल तिल हड़ना, ध्यान से द्ू ढता । 

[४३८] छुगोी>चारा। गुन गुण; छोर। इतियेै>मारते हैं। 
रूपी सूर्य ! आथन० ८ इबने गा । 


हिट 
॥ 
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>अम्ृत | तारे >ताले ; पुतठी । तारी “ताली ; ध्यान 
परदा नहीं होता । मूतागति - विलक्षण प्थिति । 


४१ 


'धनेआनंद-कंविष्त ०३ 


.  भृपंच दगत, शुर्त दुपन लेंगत गांत 
. -. पूंपन' मुकुश अंग सोखे संग चौर को। 
' जीवों विप-ज्वाल जीते, धीते घनआनंद यो 
वन भा कोन हैं धरेया अब धीर की । 
शंग-रस-वरस सुजान के दरस विन, 
तीर ते सरस वहे परस समीर को ॥9४०॥ 
वहुत दिनान के अवधि-आस-पास परे, 
खरे अस्वरति भरे हू उठि जान के 
फहि कहि' आवंन' संदेसखो मंतभावत को 
गहि गहि शाखत हूं दे दे सनमान को । 
भूठी वतियानि की पत्याति त उदास है के ह 
अब न घधिरत घम्आनेंद भिदान को। 
अधर लगे है आनि करि के पयांतत प्रान, 
चाहत चलन ये संदेसो ले सुजान को ॥४४१॥ 
संवैया ेल्‍ 
जोरि के कोरिक प्रानति भावते संग लिये अंखियानि मे आवत। 
भीजे कटाछिन सो घनआनंद छाय महारस को बरसावत | 
[ ४४० ] अंजन० ८ नेत्राँ भ अंजन लगाने से दृष्टि नट्ट द्दो क्‍त्ते। ए॥ 
मंजन ८ मार्जन, स्नान । रंजन ८ सनोर॑ंजन । भूपन० र गहने शरोर को दागते 
हे । शुन० रगुण दोप से लगते हें ॥ पूपन० ८ द्पण सूय ही रहा है, उसकी 
ओर देखा नहीं जाता | अंग० > वस्र का संग शरीर की सोस रहा है, बस से 
शरीर और भी दुर्वल होता जाता है। जीबो ८ जीने ने विप झी ज्याला झो 
भौ जीत लिया है। जीना विष से भी भयंकर हो गया है । बीते र ऐसी घौत 
रही है । रंग०--आनंद और हर्ष को इष्टि करनेवाले । सरस ८ बढ़कर । 
[ ४४१ ] दिनान के...परे > अवधि की थाश्या के पाश ेे बहुत दिनों से 
पड़े हैं। खरे०>अत्यंत.हड़वड़ी से । निदान कौरूजंत से । ४ 
हेठाँ पर आ छगे हैं। . 
श्छ 


४.4 


7 


रा 
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आओोट भण् फिय या जिय की गति जानत जी व नि है हु जनावत | 
मोत खुज्ञान अनूठिये रीति जिवाय के मारत मारिजिवाबत ॥४४२॥ 
लाखनि भाँति भरे अभिलापनि के पल पंबड़े पंथ निहाई । 
डलो आवनि लालसा लागि न लागत है मन मे पन घारे । 
यो रस-भोजे श्हें घनआनेद रीके सजान सरूप तिहारे 
चायनि बावरे नेन करे असवान सो रावरे पाय पखारे ॥४४३॥ 
सेचत भाग जगे सजनी दिन कोटिक या रजनी पर वारे | 
नेह-निधान सजान सजीवन' ओआचक ही उरस्-वीच पथारे। 
सै।तिन ते पिय पाय इकीसे भरे भुज सेच-सकेाच निवारे। 
बैरिनि दोटि जे घमआनंद या जिय ले पल-पाट उघारे ॥४०४॥ 
है निसयादिल जात रसे मन तेरे सभाव-मिठासहि पागे 
आनंद जान कहो तुव आनन लागि न आन सॉलोयन' लागे 
चैन में सेव करें सब ओर ते भावते भाग जी तो मिल्रि जागे 
रंग रच सुठि संगसचे घनआनंद अंगन क्यों सु ख त्याग ॥४४५॥ 
कृवित्त 
दरखसन-लालसा-ललक-छुलकनि पूरि, 
पलकनि लागे लगि आवनि अरबरी । 
सुंदर सजान मुखचंद को उदे विलोके , 
लोचन-चकोर सेवें आरति-परव री। 
अंग-अंग-अंतवर-उमंग-रंग भरिं. भारी 
वाढ़ी चोप चुहल की हिय मे हरवणी | 
वूड़ि वूड़ि तर ओधि-थाह घनआनद या 
जीव सक्‍या जाय ज्यों ज्यॉभीजत सरवरी ॥४४्षा 
7 [४४३ ] भीजै > रससिक्त । 
[ ४४४ ] इकांसे + अक्रेलि । पलछ० ८5 पलकरूप किवाड । 
४४० | निसवा।देल ८ ध्वाददीन, नीरस । हे ० रस भी नीरस (फौका) 
हो जाता है | चेन० 5 सब ग्रकार से आराम को नींद सोता है। सुढि ८ सुंदर । 
[४४६ ] अरबरी > उत्कंठा । आरति «- लालसा । परव # पर्व, पूर्णिमा $ 


पर 


घनआनंद-कविषप्त २११ 


देखे अनदेखतनि-प्रतीति पेखियति प्यारे, 

नीठि न परत जानि दीठि कियों छल है। 
वीपति-समीप की विछोद माहि पोहियति, 

आरसी-दरस लॉ परस ध्यान जल हे 
पथी% अटपदी-द्सा सोच-चटपणी-बीच 

वूड़त विचारों जीव थाह क्‍यों हूँ न लहे | 
कहा कहें आनंद के घन जानराय हो ज, 

मिले हूँ तिहारे अनमिले की कुसल हे ॥४४७॥ 
तू ही गति मेरे, मति चौछाचरि करी, तेरे 

रूप हेरे चोप-क्ृप गियी लेजु लाज की । 
सुनिही खुजान आन तेरोये, पस्ेरू-प्रान 

परे प्रीति-सिंचु आस तो हित जहाज की । 
कीजे सनभाई इती कहि में जताई, तेरे 

हाथ ही वड़ाई घनआनंद खु काज की। 
हाहा दीन जानि, याकी चीनतीये लीजे मानि, 

दीजे आनि ओपद वियोग-रोगराज़ की ॥४०८॥ 
सब सांचिन्हारिहिि विसारिपलदार नाहि, 

इक ८क जोहिबे की जक जागिये रहे। 





अवसर, समय । हर॒वरी ८ हड़्वड़ी । सरवरी ८ शव रो, रात्रि । ज्यों० ज्यों 
ज्याँ रात वीतती जाती है । 


[४४७] द्ोठि ८प्रत्यक्ष । छल>माया, जादू, आंति। आरसीऊ 


९ 
दूपण । 


अनमिले० >अमिलाप का हो कल्याण होता है, अमिलाप हां 


बना रहता है । 


[४४८] लेजु 5 रस्सी । हित० #द्वित ( अपनायत ) रूपी 


की हम छा फी 


दा 
50 
ट 


पा जाने की आशा से । वीनतीये > केवल विनय ही । 
* - # निपट | 
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देखि देखि सुख भोय हसि पर रोय राय 
. ऑफ चकिचाहतनि में खिंता पागिये यहे । 
तेरिलाज-साॉकर ,घिरेहे सोभा-साकरे स, 
ह क्यों हैँ न लिकास आस-पास खागिये रहे । 
ऐसी कछू वानि चाह-बावरे द्रगनि आली 
द्रस-मुकुंद-लालसाई लागिये रहे ॥४४९॥ 
सपने की संपति लॉ भई हे मलोले-मई, 
मौत के मिलन-मोद जानों न कहाँ गया। 
ज्ञकी हे थकी है जड़ताई जागि पाभि- वीर ह 
घीर केसे धरा मन सो धन भरों गया। 
य हायअंगन की होनता कहाँ लो कहा 
गए से लगेई संग रंग हू जहाँ गया। 
राखे आप ऊपर सज्ञान घचआनंद पे 
पह के फटत क्‍यों रे हिये फटि ना गये। ॥४५०॥ा 
हित के हँकारा ते हुलासनि सहित धाये 
अनखि विडारे। तो विचारो न कछू कहे । 
पाल्‍यों प्यार को तिहारो नीके तुम ही निहारा 
हाहा जनि ठारी याहि द्वारा दूसरा न है । 
आनंद के घन हो सजान आन दिये कहाँ 
मान दे ले कीजे मान दान दीजिये यहे। 
देखे रूप रावरो भयों हैं जीव बावरोा 
उमंगनि उतावरो हो अंगनि परयों दहे ॥४५१॥ 
[४४६] जक ८ घुन । सॉकरें ८स्ट खलाएं, बंधन । सॉकरें-संकठ मे । 
सागिये० <जाशा का पाश गले से पड़ा हो रहता 
[४००] लौं>पाने के लिए। झलछोले० >कचोट से युक्त । झराँ० ८ 
साफ हो गया, चोरी चछा गया। पह पा, ग्रातःकाल पूर्व दिशा में सूथ के 
उदय के पूर्व अ्रकाश् का उद्धास होना । कि, 
[४५१] आन > शपथ । सान दे न०<संमान देकरः ( अपनं|कर ) 


घतआनंदं-कवित्त श्र 


' पविश्ह-दवागित्ति उठी है तन-चन्त-वीच 
| जतन' सलिल के स॒ कैसे भीचिये परे। 
: अंतसर-पुढाई फटे, चटकत साँस-चाँस, 
। आखस-लॉयची-लता हु उद्देश-र सो जरे। 
दुख-धूम-घूधरि मे घिरे छुट्े ध्रान-खंग 
अब लॉ बचे हाँ जा सजान तनकीा ढरे। 
: घरासि दरख घनआनंद अरस छाड़ि । 
सरस परस दे दहनि सब ही दरे ॥8णश॥। 
'शाबरे गुर्नान वॉलि लिये। हियो जात प्यारे, 
... इते पै अचंभो छोरि दीनी जु सरति है । 
उधघरि चचाय आपु चाय मे रचाय हाय, 
क्यो करि बचाय दीठि या करि ठुरति है । 
तुम हूँ ते न्‍्यारी है तिहारी प्रीति-यीति ज्ञानी 
ढीले हु परे ते गरेः गाँठि सी घुरति है । 
केसे घनाआनेंद अदोपति लगेये खोरि 
लेखनि लिखार की परेखनि मुराुति हे ॥४५३॥ 
सवैया 
आपु म अंगन संग के रंग, भन्‍्ये रिस आनि के अंग पजारत। 
खबरे चेन को ऐस हियेा हे स्‌ रेन-दिना यह मेन उजारत । 
मान न कीजिए ( रूठिए मत ) यही दान चाहती हैं, यही माँगती हूं । 
[४५२ ] जतन० > जल के उपाय से, जल द्वारा । नीचियै० - मंद पड़े । 
अंतर० > हृदय की हृढ़ता दूर होती जा रही है। साँस० ८ इवासरुपी घंस । 
अभरंस> ( अल्स ) आल्स्य । दरै-नष्ट कर दे । 
[४०३ ] जानी > समझी । ढीले० ८ उदासीन । गोंठि० गांठ फस 
जाती है । परेखा - पश्चात्ताप 
[ ४५४ ] आपु न० # उस ( छास ) के पास आपके अंगों छी सी दइसावद् 


न पे हियिँ 0752 4 ० न असल कि 


। कक हु७:४७ बा बे 
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ओर अनीत कहा लॉकहाँ घनआनंद जे कछू आपदा पारत । 
फेसे सुहाति सजान,ठ॒म्हे हितू मानि दई कोऊ ऐसे विसासत ॥॥४५७ 
द्वित-मूलनि आवति है सुधि क्यों हैं, सयो हैं हम सचि कीजत है। 
खचित-मभूल तो भूलत नाहि सुजान ज्ञु चंचल ज्यी कछु घीजत है। 

आस की पासनि कंठ ते फेरि के घेरि उसासनि लीजत है। 
अब देखिय फो लॉ घिरे घनआन द आवब को दाव से। दीजत है ।॥४५० 
सुख-चाहनि-चाह-उमाहन को घनआनंद लाग्यी रहेई फभरे। 
मनभावन मीत सजान-सेयोग बने विन केसे वियोग टरे। 
कवहूँजी दई-गति सोॉसपने सो लाखों तो मनोर्थ-भीज भरे। 
मिलिह न मिलाप मिले तनकी उर की गति क्‍यों करि व्योरिपरे।। ४०६ 
डुख-धूम की धूँधरि में घनआनंद जो तह जीव घिच्यो घुटिहे । 
मनभावन मीत सजान सो नाते लग्यो तनको न तऊ डुटिहे । 
वन-जीवन प्रान को ध्यान रहो , इक सोच वच्यौ5५व सोऊ लुटि हे। 
घरिआस की पास उसास-गरे हु पर्यी सु मरे हैं कहा छुटिह ।॥४५७॥ 
कहाँ, घह अनंग हैं। आपको में हृदय में चसाती हूँ तो वह इसके भीतर 
पहुँचकर कोध से भरकर जलाने लगता है। ऐन ८ घर । पारत ८ डालता है। 

[ «५५ ] हित न प्रेम को । भूल० ८इस प्रकार भूल जाना चित्त नहीं 
भूलता । ज्यों - जी । धौजत ८ प्थिर होता है। पास ८ फाँस, डोर | आव ८ 
आयु, जिंदुगोी। दाव ८दावामि, वन की भीषण आग । आवब० - में ने तो 
खपने जोवन-वन में दावाप्ति प्रज्वलित कर रखी है, देखे आनंद के घन उसे 
बुझाने के लिए कब घिरते है. । है 

[४०६] झुख० ८ मुंह देखना, दुशन । झरै> झड़ी ही, आँप का अवाह । 
दई-गति ८ देवगति से, कदाचित्‌। मनोरध० ८ मनोरथ की आद्रता से हृदय 
गीला हो जाता हैं। ब्योरि० ८ सुलझे 

-[४५७ ] वन-जीवन <+ श्रीकृष्ण । प्रान प्रिय । इक सोच ८ यही एक 
सोच दे । अव०>-अव प्रिय का ध्यान भी छुट जानेवाछा हैं। मरते समय 
यद सो व नहीं है कि मर रहा हैं, सोच यही है कि चेतना के छोप में उनका 
ध्यान फंसे कर सकूगो। घुरिं० “आशा के पाश में कसा हुआ उसास का 


घनआतंद-कवचित्त श्श्ष 


ए मन मेरे कहा करी ते तजि दीन उलयेज़ प्रधीन हे तो से।। 
स्याये। न काहुवे आंखि तरे हों कहूँ कबहेँ फरि ऐेरो भरोसे । 
मीत सज्ञान मिल्‍्यास भल्ी करी दावरे भी सो भरघो फित रे से। । 
सोचत होॉ अपने जिय में सपने न लहों घनआहेद दोसे ॥४५म॥ 
रीकमि विकाय निकाई पे रीक्ति थकी गति हेरत हेरन फी गति 
जोवन-घूमरे नेन लखे मतवारी भई मति घारि के मोमतति। 
वानी विलानी सवोलनि में, अनचाहनी चाह जिवाधति है ह॒ति । 
जात के जी की न जामि परे घनआरनद्‌ या ह तें हीति कहा ञ्रति।.४५०९॥ 
कवित्त 
ड्रीऊ मुंह मोरो, जारे। कोरिंक चवाई फ्यों न 
तोरो सब कोऊ, करि सेरोा मेर को सने | 
नेह-रस-हीच-दीन अंतर मलीन, लीन 
दोप ही में रहे, गहे फोन भाँति थे मने। 
रूप-उजियारे ज्ञान प्यारे पर पान वारे 
आँखिन के तारे, न्‍्यारे कैसे धों करों उने । 
टरे नहीं टेक एक यहे घनआनेंद जो, 
निंदक अनेक सौस खीसनि परे धघुने ॥ए४६०॥। 
गला क्या मरने पर भी छूटेगा । मरने पर भी आशा सॉँसेीं के साथ दी 
रूगी रहेगी । 
[ ४५८ ] दीन - सुझ दीन को । देसौ ८ दोप भी 
[ ४५९ ] रीक्षि० - रोध के हाथों घिककर । निकाई ८ सुंदरता । थकी० ७ 
देखने की गति ( दृष्टि ) उनकी गति ( ढंग ) देखते देखते थक्क गई घूमरे ८ 
मत्त | वारिं० ८ निछावर करके । मोमति ८- अपनत्व । बानी० «० उनके बोलने 
में मेरी वाणी विलीन हो गई, उनकी वाणी सुनकर से सोन है । धनचादनी < 
न चाहने थोग्य, अग्राझ्य । हृति ८ मारकर । अति ८ ज्यादती । 
[ ४६० ] चबाई >वदनासी करनेवाले । तोरो० >संयंध तोद़ के | 
करि० > मेरे शोर करने पर भी कोन सुनता दे। वे गुने ७ उन गुर्षों को । 
खीसनि० < छज्ाा से पड़ा केवल अपना सिर पीठता हे । 


२१६ घनआनंद-कवित्त 


| सवैया - | | 
रावरे झूप को रीति नई यह जाहन राखत ले गहि गाहन | 
ज्ञान न देत कहूँ कबहँ तिन लेत है हो करि दीठि फो दोहन। 
खूम सचे हु ठरे घनआनंद वृक्ति परे न महा मति-मोहन | 
देखे कहा, जे नदीसी इते पर, हाहा छुजान तिहारिये सोहन॥४६१॥ 
रंमि तिहारी न वूक्ति परै, अही वृकति हाँ कहे रोकृत काहे । 
वूकि के सोझत है| जसुजान कियों विन वूक की रीक सराहे”। 
रीक़ न वूफो तकझ मन रीसत, बूकि न रीके ह ओर निवाहे । 
सोचनि जूकत मूझत ज्यै,, घतआनद रीक ओ वूसहि चाहे ॥४८२॥ 
। कवित्त 
लुदक्ि लहकि आये ज्यों ज्योँ पुरवाई पान, 
दहकि द्हकि त्यों त्योँ तन ताँवरे तचै। 
बहकि बहकि जात बदरा विलोओे _ हियो, - 
गहकि गहकि गहवरनि हिये मचे। 
चहकि चहकि डारे चपला चखति चाहे , 
कैसे घनआनेँद सुजान विन ज्यो वचे। 
'महकि महकि मारे पावस घखून-बास, 
चघासनि उसास- दैया की लॉ राहिये अचे ॥४६६॥ - 
[४६१ ] जोहन० > देखने मात्र से ही पकड़कर अपने साथ रख लेता हैं। ह 
ठं।5० < दृष्टि को डुद्द छेता हैं । सूझ० ८ कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता । बूझि 
मति को अत्यंत मोहनेवाला वह रूप कुछ समझ ही में नहीं आता | देखें० - 
यदि इतने पर भी दिखाई नहीं पढ़ते तो क्या देख । 

[४६२ ] बृझति० >पूछती हैँ। बूझ्ष >समझ-बूझकर | बृझ « बुद्धि, 
समझ । रीझ - मेरी रीज् को समझते नहीं, ह्वीकार नहीं करते । दूझे न० 
बिना समत्ते राह जाने पर मो अंत तक निवोह करने की अतिज्ञा है। मूझत० 
मन बेहोश दो जाता है । रोझ ० > थाप को यह रौझ् और-वबूझ देखकर । 

[४६३ ] लदकि० # झेकि के साथ । ताँवरे ८ ताप से । गहकि - चार॑वार 
ठाठाबित द्वोने से । गहबर॒नि «व्याजुछता । हिंये » ह# हृदय पर छाज़ाती है । 


मरे न 


घनआनंद-कवित्त १७ 


सवैया 

लहाँ जात्त पिया लखि लाखन प्रात, पे वारिबे की अभिलाप मर । 

कहाँ किहि भाँति अनोखिये पीर अधीर हैं नेननि तीर भरों। 
घनआनदद कीजें विचार कहा महा रंक लॉ सोच-सकोच रखा । 
चित-चोपन चाह के चाच द सम, हहराय हिराय के हारि परा॥४2६४॥ 
घूटे घटा चहुँघा घिरि के, गहि काढे करेजो कलापिन कूके । 
सीरी समीर सरीर दहई, चहके चपला चख ले करि उसके । 
एहो खुजञान तुम्हे रूगे पान सु पावस या तजि ध्यावस सूर्क 
ही घतआनंद जीवन-सूल, धरा चित म कित चातिक-चूके ॥४६७॥ 
मो दृग-तारनि जे। पे तिहारों निहारियोई हे महासख-लाए। 
ते पे कहा हो हठीले स॒जान ये चाह परे तुम नेकेा न चादा। 


रावरी वानि अनोखिय जानि के प्रान रचे तिहि रंग [। 
के विपयीति मिले घताआनद या विधि आपसी रीति नियादा ॥४६६॥ 
कवित्त 


ऊदठर सँदेसो मिले मेल मानि लीजत हो, 
ताह को अदेसों अब रहो डर पूरि के । 
उठी है उददेग-आगि, जीजै कीनआखलागि, 
रोम रोम पीर पाणगि डारी चिता चूरि के। 
चहकि० ८ जला देती है । चखनि० + नेत्नों से देखने पर । ज्यो - जी। प्रासनि० ८ 
त्रास के कारण साँसों को पीकर कब तक आए बचाए जाय ।_. 
[४६४ ] छखि० - उन्हे देखने से लाखों प्राण मिल जाते दे । वारिबे० ८ 
( प्राण ) निछावर करने की इच्छा से ही मरती हूँ। ररो> र॒टती है । चोर 
शोर । हहराय ८ घबराकर । हिराय०  खोकर । हारि० > हार मान बंठता 
[४६५ ] घूँटें० + घूँटे जा रही है । कलापिन० + म्यूरों को ध्यनियों | 
चहकै> जला देती है। ले करि० >उत्का लेकर, ठुक छेकर | ध्यादस रू 
चैये, दारस । ०.० है /ैल 
[४६६ ] लाही > लाभ ही । चाह ० चाह में पढ़े है । 
सा भी नहीं देखते । ह 


| ॥। 


रे 
पा 
दर 


कु. च्ए दर 


श्ह्ट घनआनंद-कवित्त 


निपट कठोर किया हियो, मोह मेटि दिये 
जान प्यारे नेरे जाय मार कित दूरि के। 
तरफों विस्‌रि के विथा न टरे समूरि के 
यहाँ सर्ररे घनआनंद या घूरि के ॥४६७॥ 
मोहि दीठि-कारन हे, दुख-तम-टारन हो, 
प्रीति-पन-पायन है। कहाँ ले कहाँ जसे | 
लीचनतनि तारे, अधिरज-भारे ज्ञान प्यारे 
तुम ही ते पियत तिहारे रूप के यसे। 
बात अटपदी वढ़ी चाह-चटपटठी रहे 
भठभदी लागे जो पे बीच वरुनों बसे । 
ले ले प्रान चाराँ इक ८क धारों या विचारों, 
हाहा घनआनंद निहारा दीन की दसे ॥४६८॥। 
अवधि सिराएँ ताप-ताते हो कलमलाय, 
आपु चाय-बावरे उम्रहि उफनात है । 
दरस-दुखारे चैन-बंचित विचारे हारे, 
आँखिन के मारे आय तहाँ मड़रात हैं । 

[४६७ ] ऊतर० ८ आपकी ओर से उत्तर और संदेश पाकर भें आपको 
अपने अनुकूल ( अपना स्नेही ) समझ लेती थी । पर अब उसका भी खटका 
हैं। नेरे० - निकट जाकर अनुकूल होकर फिर दूर होकर क्यों मारते हो । मूरि 

न मूल से, जड़ से। उदड़ायहों-आपसे मिलने के लिए अब शरीर को 
घूल करके उद़ाऊंगी । * 

[४६८ ] दाठि० ८दृष्टि देनेवाले । तुम हो० आपके पिछाने पर ही. 
नेन्न आपके हाप-रस को पाते है । भटभटी० ८ यदि आपको देखते समय बीच 
में बरोनी भी पड़ जाय तो उसका व्यवधान भी आँखेँ में भटठभटी ( देखते 
हुए भी न देख सकना ) उत्पन्न कर देता है । 

[४६९ ] सिराए->वीत जाने पर। ताप० #संताप से उत्तप्त होकर । 
छलमलाय ८ व्याकुल होकर । उमहि ८ उमंगित होकर । उफनात० ८ निकल 
जाने के लिए उतावले होते है । दरस० ८ दशन के लिए दुःखी | चैन० ८ सुख- 


घनआनंद कवित्त २१९ 


इते पे अमोही घनआनेंद रुखाई, उरः 

सोचनि समाय के थहरि ठहरात है 
जानिअनखोंही वानि लाड़िले सुजान की स 

करि हूँ पयान प्रान फेरि फिरि ज्ञात हैं ॥४६९॥ 
साहस सयान ज्ञान ताकत तुम्हें खुजान 

तथ ही सचबन्ति तजी, अब हो कहा तजाँ। 
रावरेई राखे प्रान रहे, पे दहे लिदान 

यो ही इन काज, लाज विन हॉ खरी लजों। 
ऐसी के विसारी, गो तिहायी न विचारी परे 

आनंद के घन हो अमोही जे ढरेा अजों। 
कोन विधि कीजै कैसे जीजे सो वताय दीजे, 

हाहा हो विसासी दूरि भाजत तऊ भजों ॥४७०॥ 
घेष्योी घ८ आय, अंतराय-पठनि-प पे, 

ता मधि उज़ारे प्यारे पानस के दोप हो 
लोचन-पतंग संग तजे न तऊ सजान, 

प्रान-हंस राखिये को घरे ध्यान-सीप हे। । 


रहित । हारे० -आँखेाँ के कारण विवश, आँखे को दश 
व्यग्न । आय० - आँखोँ मे आकर वहीं मड़राते रहते दरि ८ फॉपकर । 
अनखौंहीं - थोड़े में ही चिढ़ जाने की, रूठनेवाली । का फ् 
भी आण फिर लोट पड़ते है । 

[ ४७० ] साहस० £ तुम्हें देखते रहने से सुसे साहस, चातुर्य जीर शा 
इन सबने छोड़ दिया । अब मुझे त्यागने के लिए छुछ रह ही नहीं गया । 
दहे > जले । निदान » अंत में । मोँ<घात । न बविचारी० > समझ मे नं 


बढ 
डा 


आती । ढरौ - कृपा करो, पिघलो, द्रवोॉभूत होगो। जर्जो८ लव नो । 
भाजत - भागते हो । भजों> तुम्हे, हों भजती हैं । 

: [४७१.] अंतराय « विप्न । पदनिः ८ परत पर परत करके लिपदे दर । 
पानस > फानूस । पतंग + फर्तीगा । प्रान० ८भप्रापसुपी एंस को मिलाने के 


ञ्र्व 
#2४६४ 
है है 
॥ 
| 
हट ग्रय 
ह्क 4 
लक 
जय 
2 
57 
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म्‌२०,  घनआनंद-कवित्त 


ऐसे कहो केसे घतआनंद चताऊ दूरि, - 
हि मन-सिधघासन वेठे झुरत-महीप हो। 
दीठि आगे डोलीॉँ, जै। न बोले कहा वस लागे 
मोहिं ते वियोग ह में दीसत समीप हो। ॥४७१॥ 
सबेया 
हित-भूलनि पै कित भूलि रहे अहो भूलि ह नीके तू जानत हो । 
उहि भूलनि संग लगी खुधि हैं छु छुजान सदा उए आनत हो।। 
घनआनद सोझ न भूलत क्यों जु पे भूलि ही को ठिक ठानत हो । 
तब भूलिक लेहे कछू सुधि तो चित दे इतनी किन मानत हो। ॥४७२॥ 
कावत्त 
लग भये हैं लगि तुम्हे ऑर ठोारन ते 
: खुलग्यों करत ऐसी गति लागी मो हिय । 
क्या हूँ न परत गद्मो रहो गहि एक टेक 
आनंद के घन आप अधिक अमीहिये। 
खरक इडुहेली हो अखभा रूप रावरे की 
दीठि पाय काँठो कहो कौन विधि टोहिये । 


लिए ध्यानहपी मोती को धारण करनेवाली सौप हो ॥- सुरत० »स्मृति के. 
शासक । लाग० - जान पड़ता | 

[ ४७२ ] हित० >पग्रम के भूलने पर क्यों मन्नत हैं। भूलि हु० - आपको 
भूलना भी ठीक ठीक नहीं आता, प्रेम का भूलना कोई अच्छा भूलना नहींँ।- 
उहि० तुम्हारे उस भूल़ने में ही सेरी सुध लगी है, उसी का स्मरण करती 
ह। न भूलछत० # यदि आपने भूलने का हीं निश्चय कर लिया है तो भूलने को 
ही क्यों नहीं भूल जाते । तब० » ऐसा करने से यदि जानते-बूझते नहीं, तो 
भूले-सट्क्े तो मेरी सुध आा जायगी | . ह ह 

[४०७३ ] उुहस्यी > सुलयता ही. रहता हैँ, स॒ली भाँति छगता ह। 
सरझ+साटक। दडुद्देली दुखद । दीठि० - दृष्टि पाकर भी. यदि छूगा काँटा 
शोजान जासकातोब्यथ हैं।.. . :.. ४5. डक 


ई +०७ के 
«कक हक | कक कक 


घतआनंद-कविप्त श्र 


जव ते छुजान धान प्यारे पुतरीनि-तारे 
अआखिन बसे हो सब सूनो जग जोहिये ॥४७३॥ 
जब ते लिहारे इन आखिन सज्ञान प्यारे 
तब ते गही है डर आन देखिये की आस । 
स-भीजे वेननि लुभाय के रचे है तहीं 
मधु-मकरंद-सुधा नाथा न सनत कान। 
प्रानप्यारी ज्यायी घनाआनेद गुनित कथा 
रसनो रसीली मनिसिवासर कण्त गान । 
अंग अंग मेरे उन हो के संग रंग रंगे 
मन-सिधासन प॑ विराजे तिन ही को ध्यान ॥४७७॥ 
सवैया 
ढिग वेठे हु पेठि रहे उर में घर के दुख की सुख दोहत हे 
दृग आगे ते बेरी टरे न कहूँ जगि जे।हनत अंतर जाएत है 
घनआतेद मीत सुजान मिले , बसि वीच तऊ मति मोहत ए'। 
यह केसो संजेग नवूझिपरे झु वियोगच क्यों ह विद्यीहत हू ॥४७०॥ 
कचित्त 
गहे एक टेक, टठारि दीने है विवेक सब, , 
कान प्यास पीर-पूरे नीराधि रितात एे' । 
केसे कही जाय हेली इसकी दुदेली दसा 
जैसे ये वियोगी निसियासर वितात एूँ | 
“7 एज्ण] उरण ऋ हृदय ने दूसरे को देखने की शपथ ले ली हू, या 
दूसरे को न देखने को प्रतिज्ञा कर ली हैं। मधु० अन्त से भरी अपनी दयाप॑ 
सुनाओ तो ये सुने, नहीं तो इन्होंने सुनना भी छोड़ दिया ६। ज्यारों ८ 
जिलानेवाली । का 
[४७७] ढिग० < उनके पास बैठे रहने पर भी वह ( वियोग ) हृदय मे 
धैसा रहता है। जगि० (वह वियोग) देयने के बीच मे प्रफट होझर देरे 
ऊगता है। वसि० >-व्यवधान के रुप भें जाकर मन को मूर्टित (बेटों ) 
कर देता है । 


हि 
नर 
है 


घनआनंद-कचिष्त 


कहिये को मेरे, पे अनेरे ये रे जाहि नाहि, 
अति ही अमोही मोधि नेकी न हितीत 
जव ते निहारे घपनआनेद झखुजान प्यारे हि 
तब ते अनोखे नेन काहि न चितात हैं ॥४७६॥ 
वेंध्यी ले विसासी मोहि गोंसी नेकु हासी ही में 
घूमि घृमि मेरो घनो मरम महा पिराय। 
होत न लखाय क्‍यों हूँ घाय हाय कहा करों 
जरों चिप ज्याल पे न काल केसे हूँ निराय | 
जाँचन की सूरि जाहि मान्‍्यो तिन च्ूरि करी 
खरो विपरीति दइ हेरि हा गई हिराय। 
हैं री घनआनंद झुजान वेरी पेंड़े परथो, 
दे री अब ऊतर याँ घीर हु चल्‍यो घिराय ॥४७०७॥ 
सवैया 
जिन ही वरुनीन से वेध्ये। हियो तिनही द्ृग-हाथ सिवाधत हो । 
विप-भोए कटाछिन ही हँसि दे हु सुजान सुधाहि पिवावत हैो। । 
अनवबोले रहे। जू अनोखे अर्जी रस में अब रोप दिवावत हो। 
धघनआन द चूकोन दाव कह फिरि मार न-चाव जिवावत हो ॥४७८॥ 
कांवत्त 
मोहि ठुख-दोप सोखे, पोखे सुख तोहि, मोहि 
चिंता-चिता चूरि तोहधि राखे निधरक हें। 

[४०६] रितीत० < ठपकाते हैं। हेली > हे सखी । डुहेली ८ कषथ्टदायक । 
छनेरे - विलक्षण, अपरिचित । न हितोत० > भलाई नहीं करते है । का 
किसी फो भी । 

[४७७ ] घूमि० >सत्त होकर । मरम ८>मसमस्थरू, कलेजा । घाय ८८ 
घाव | न निराय ८ निकट नहीं आता । हेरिं० ८ देखने भ भें खो गई। पेंडै० +« 
पीछे पढ़ा | दे रौ० अब जवाब देकर घैय भा वैयंपूवक चला जा रहा है । 

[४७८] जिन दी० >तुम्दारे जिन नेत्रों ने चरोनी के चाण से हृदय विद्ध 

किया उन्दों नेत्रों के द्ाथ से छुम मेरा हृदय सौते हो । विष-भोए - विपयक्त । 


, घनआतनंद-कविप्त श्श्३ 


रवाय केजगाव मोहि, विहसावे स्वावे तोहि 
तेरे भूल भरे मोहि साले ज्यों कर्क है | 
तोहि चैत-चॉदली मे सरसे हरप-सथधा, 
मोहि जारे मारे हो विपाद के अरक है| 
कहूँ घनआनंद घमड़ उघरत कहूँ, 
नेह की विपमता सुजान अतरक हें ॥४७२ ॥| 
लालसा ललित मुख-सुपमा निहारिये की, 
वरती परे तर ज्याँ भरो हैं नेन छाय के । 
ठोर के सँकेाच दोठि हूँ को अति सोच बाढयो 
बिना तुम्ह कहां ओर कहाँ रहे जाय के । 
चानिक-निकाई सीके हेरिये सजान हो जू , 
कीजिये कहा धा सोष्च दीजिये बताय फे । 
एक ठावे दुहुनि वबसेये सुख-दुख केले 
हाहा घनआलनेंद सरस वबरसाय के ॥४८०॥। 
सोभा-लोभ लागि अंग-रंग-संग प्रीति पागि, 
जागि जागि नेको न निमेप टेक ते ठरी। 
वोलनि' चिते।ि चारु डोलनि कलोलनि सो 
चाहि चाहि रंक लॉ स॒ संपति हिये घरी। 
ऐसे ही में असह विरह कित हु ते आय, 
बावरे-छुभाय-वस छुटिलाई हैं करी। 





ले दिखाक बैक पे >ि 
मारन० 5 आप अपना मारने का उत्साह दिखाकर लुप्त जिल ॥ 
का 
[४७९] निधरक ८ निरश्चित। एवावे ८ सुस की नाद सुलाता है। साझे० « 
शाँस की साँति पीड़ा करता है। अरक & अक, सू्थ | अतरक ८ 
[ ४८० ] छाय० » भडी भाँति, लवालव । ठोर० रष्पान की एमी के 
कारण । बानिक ८ छटठा, मुद्रा । चुरस ८ जरू ; जाने 
[४८१ ] छागि ८ लिए । प्रान० प्राण का दान करनेवाले | झुधिव ८ 


-झुद्धिमान्‌ । 


२२० संनआओवंद-कवित्ते _ 


झवब घमआनद्‌ सुजान प्रास-दान भेथो: 
विधि घुधि-आगर पे जाचत चहें घरी ॥४८१॥ 
प्रानन के घाव, एहो खुंद्र सुजान, खुनो 
कान धघरि बात, नेकु मेरी ओर चाहिये । 
रूप दरसाय, चोप-चाय सरखाय हाय - 
ल्याए करि हॉँसी म विसास हरि ता हिये। 
भीजे घनआनेद विराजों नियरक तुम 
ताहि चिंता-चिता-चीच ऐसे अब दाहिये। 
सव.विधि लायक नवल नेही नायक हो, 
कहा लॉ रसीले गुन-गननि सराहिये ॥४८श॥ 
सवैया 
देखि सुजान छुए घनआनद, ढीठ भए ऊझ न नीठ सकोचत। 
चाह के दाह भरे कित ते नित्त पीर अधीर हे नीरद मोचत। 
लोगी ठऊ अहुलाय के प्यासनि रूप के पानिप-लेस को लोचत। 
नेन असोचिन की गति हरि के वीतत री निसिवासर सोचत॥४८४६ 
| कवित्त 
हि मेरे जिय की जनायवो अजनता हे, 
जानराय जानत हो सकल-कला-प्रवीन । 
ओगुन विचारोी जो पे ता गुन कहा तिहारों 
;.. . आप त्वॉनिहारों पन पाराजू सँभमारो दीन | 
जतन कहा वताऊ तुम ही ते तुम्हें पाऊ, 
रावरोई जस गाऊँ बावरे लॉ हित-लीन । 


[४८२ ] विसास - विश्वासघात । ता हि ८ उसके हृदय को । 

[४८३ ] नीठ5 ८ किसी प्रकार भी । नौरद० -“वादल की ( सी.) दृष्टि 
करते दूं । पानिप० -संदय के पानी ( आब ) के छेझ् मात्र के लिए चिंतित 
रदते ६ । असोर्ची० किसी बात का विचार न करनेवाले । 

[४८४ ] अजानता 5 अज्ञान, मखता । पारो >ू पालो । रसरासि > आनंद 
की राशि ; समुद्र । कट कह 





- घसलआतनंद-कवित्त 


न न्‍। 
९! 

ना 

न्क 


रहे लगि. आंस घनआनँद मिलन-प्यास 
एहे रसरासि ज्याय लीजे ढरि निञ्ञ मीन ॥२८०॥ 
सथ विधि लायक असेप सुखदायक हो। 
तुम ही पे बने चेसम्हारनि सम्दारयो। 
निघटत नाहि मे। घटाई, उघटत फ्यों हैं, 
रावरी वड़ाई आहि प्रीति-पन-पारिदों | 
णएहा धनआनंद सुजान एक टेक ही से 
चातिक विचारे के है जीवनि विचारियो | 
याते मिसदिन' सब रख दरखसाएँ ओर 
टक जक लाएं लोभी करत निहारिदा ॥४८५॥ 
नेह्ी-सिस्मैौर एक तुम ही लें मेरी देर, 
नाहीं ओर ठोर, फाहि साँकर सँभारिये। 
दरसन-दान दीजे भावते खुजान, रहे 
आखसा लागि प्रान आन वालत निहारिय्र । 
गुन-माला फेरों निग॒नी छे सित हित हरा 
विरह-अधीर टेरों पीरहि निवारिये। 
पन्च-तन ताका जो है| काचे। से। तो आहि पाका, 
आनंद के घन प्रीति-साकाी न विगारिये ॥४८६॥ 
वैन्नन में वाले, मेन-ऐन चेन सो कलोन्डे 
गैन-संग डेोले पे न परस-परास 
हेरति हिरावेँ एक ठोर हू न ली ठादवें, 
भुरि मुरि झावदार ऐसी पीर ले रहे । 
_ रदण] निषटत ० घटती नही. । उघटत ८ प्रकट करने से | सब £ ८ सब 
अ्रकार की बृत्तियाँ दिखाता हुआ । टक ल्‍ टकटकी । जक ८ छुने । 
[ ४८६ ] सॉकरै० < संकट में. किसका ध्यान कहे । शान पुर्ाई । 
ला > समूह ; जपने की माला । हित प्रेम । पन० अपनी परिजशा पी 
भोर देखिए। जो हो० -जो पहले प्रम मे कच्चा था घह ( मे पास हा 
पक्का हो गया हूँ । श्रोतिः प्रेम की ख्याति संत विगाडिए। 


2] 
ह्‌। 


२२६ घनआनंद-कविक्त 


पाय न परति वात, प्रान पोढ़ि करे घात, 
ज्ञानराय प्यारे के नवेलो रस-रास है। 
अपने किये की छॉह चैठियें चखाने जग, 
ये ता घनआरनद मे देखन के देोस है ॥४८७॥ 
अंग अंग छाई हे उद्देग उरभानि महा, 
साँस लैबे। आली गिरि ह ते गरुवो लगे। 
जावन-सरूप-गुन॒ सूल से सलत गात, 
तूल तिनका लेँ है गुमान हरुवा लगे। 
खुंदर सुजान प्रानप्यारे के निहारे विन, 
दीठि तो अदीठि सी उजार घरुत लगे। 
श्रोर जे सवाद घनआनंद विचारे कौन, 
विरह-विपाद-ज्ुर जीवो करुवी लगे ॥४८८॥ 
जे ठग !सिराए प्रनआनेद दरस-रख, 
ते अब अमेाही दुख-ज्याला जारियत है। 
तेोखे हित-पाखे नित जेई प्रान राखि, साथ 
तेई के अनाथ याँ अकेले मारियत हे । 
हु ज] ० च ऐ चर जे 
कान कान बात का परेखा उर आनिये हा, 
जान प्यारे कैसे विध्रि-अंक टारियत हे। 





[४८७ ] एननल्‍ल्घर | चैन० “चैन से व्याकुल हे 0 सना 
ये न: <धूपद् का लेश भी नहीं पाती । हेरतिः >देखने मे. खो जाती हैँ। 
झाबदार > झव्वेदार, बनी-ठनी, नरी-पूरी, परिपूर्ण | पाई०घात समझ में 
नहीं आती । रस >ग्रीति का रोप । आपने? > अपनी की हुई छाया में बैठने 
से संसारप्रशंसा करता है । पर यहाँ तो मुझे देखने में भी आपको दोप छगता है । 

[ ४८८ ] गरुबी भारी ) सूल+० घव कोटि की भाँति शरौर मेँ घुसते छः न्‍ 
तूल ८ रद । दृस्यों - हलका । करुवो - कड़वा ; घुरा । 


४८९ ] सिराए >- शीतल हुए । रस>आनंद ; जल । बिधि० 
भ्रद्मा के अक्षर । ४ 


5प 


घत्आनंद-कवित्त श्र७ 


हि ले तिहारी प्रीति छातों पे विराजि रही 
हेरि हेरि आँसुन-समसूह ढारियत हैं ॥४८०॥ 

5 ५ सबैया हर 
फलहेत दिये सम के अधिके वरयने कवि-केविद ये सब ऐी । 
विपरीति लखी यह रीति अहा, परतीति-गही मति माद्द वही । 
उत को घनआनद गा है यही, इत की ज्ु सुज्ञान वनी स सही । 
दुख दे सुख पावत हैो। तुम ते चित के अरपे हम चित लद्ठी ॥४९० 
मेन कहे सुनि रे मन ! कान दे क्‍यों इतने गुन मेटि दये हे । 
खुंद्र प्यारे खुजान के मंदिर बावरे तू हम ही ते” भय है। 
लोभी तिन्‍्हेँ तनका,न दिखावत ऐसे! महामद छाकि गये है । 
कीजिये जू घमाआनद आय के पाय परो यहन्याव से ऐ ॥४९१॥ 

कावत 

सुंदर सुज्ञान प्रानप्यारे महा कोमल हे, 

दीन के हदे को देया दुखनि कहा दर | 
छुजस-मर्यंक हो पे लागत कलंक बड़ो, 

वापुरे चकार को जे त्यागियाई आदरा। 
मेरे दाोप देखे ते परेखा है अलेखों ए जू, 

मीन ढेले निधि केसे वूक्चियत गादरा। 
चातिक विचारों घानआनंद पुकार जाने 

सृ दि क्‍यों सकत हैं विदरि गए बादरा ॥टश०॥)। 

[४९०] सम के>दान के वचराबर यथा अधिक। परतीति० ८ पिखास 
करनेवाली मति मोह से बह गई, विश्वास करने से मति मोह में पद मई। 
गॉ्घात की बात । 

[४९१] हम ही० > मेरे ही कारण तो त्‌ सुंदर प्यारे सुझाव फ 
बन सका है। लोभी ८स॒जान को तू ने अपने से ही छिप्रा रण ४६, छुस 
भी नहीं दिखाता । तू कैसा मदमत्त है। सम 

[४९२] दरो ८ दलते हो । आादरी # ष्वीकार फरो, मानों। परेरर 
खेद । मीन० >मीन के लिए। निधि ८ समुद्र । गादरी ८ शिपिल । मौन 
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२२८ घनंआनंद-कवित्त 


सववेया " 
कहिये किहि भाँति दुसा सजनी अति ठाती कथा रससाएहहे दह। 
अरु जो हिय ही मधि धूटि,रहोँ तो दुखी जिय क्‍यों करि ताहि सहे। 
घनआनंँद जान न कान कर इत के हित की कित केाऊ कहे | 
उत ऊतर-पाय लगी मिहदी सु कहा लगणि धीरज हाथ रहे ॥४९३॥ 
बेन वूक अखूक विरंचि रे सपने हैँ न लागनि गैल गई ह 
जिन बावरो रोग-विवेगण-भरी रचि ये हम को तम-जेग द्‌ई । 
घनआनंद मीत सुजान लखे अभिलापान लाखनि भांति रई ६ 
मुख-माधुरी-पान कॉआतुर पे अखियाँ दुखियाँ कित भेरी मई ४९७ 
कांबत्त 
गाँसनि यसीले गरुवबाई ओ गरुर भरे, 
जकरि पकरि और ओरनति ते छोरी हैं । 
मेहन महा ढरारे, सेहन मिठास भारे 
जाहन उरारि पढठि बेदि उर भार हो । 
छोटी सी मछली के लिए अपार जलराशिवाल समुद्र का शिथिल पड़ना 
केसा । चातक > वेचारा चातक तो केवछ पुकांर करना जानता हैं, छिन्न-मिन्न 
हो जानेवाल बादल को बह नेत्रों मे कैसे ढके रह सकता हैं | जो बादल खुल 
गए हैं उनको वह अपनी पुकार से एकत्र करने में कैसे समर्थ हो / 

[४९३] ताती > तप्त। हिय० >यदे हृदय से ही उसे पी जाया जाय 
तो । कित < कितना ही । उत० >वहाँ तो उत्तर के पेरों में में हृदी छगी है 
उत्तर आता ही नहीं । कहाँ० 5 कहाँ तक घेय हाथ से रहे, कहाँ तक पेय 
धारण किया जाय | 

[४९४] विन० > विना बिचारे। असृझ-सूझ से होन। विरंचि८ 
अद्या । सपने हूँ ० -ध्वप्त से भी थे लगने के मार्ग पर नहीं गई, ये लगती ही 
नंहीं, खुली ही रहती है । तम-जोग > अंधकार के योग्य, अंधकार॒मय। रई 
रगा।, यक्त हम | 

[४९७५] गाँस० < गाँस (मनमुठाव) से भर्ती माँति युक्त । गरुवाई <- 
गुदता । ठशरे - दयालु ; द्ववणशोल । उररि + बरवस हृदय में धेसकर ! 


धनआउनंदं-कर्विच्त श्र 


श्र 


नेह-निधि लाड्रिले नवेली रीति रबरी है, 
तीए आएं विशह-गहरः ले कऋाफोरी है। 
तरियवां लन्यो हो शुन्न गहे घनआरनँद 
जान प्यारे गुननि तिहारे गहि पोरी हो ॥2२५॥ 
संबंया 
वाव अनोखी कहा कहिये सुनि' बेठे सरे न करे कछु कीयों । 
देखत देखत सूक्ति परे नहीं वृझत वूकत चारई लीयो। 
एहो स॒जास दुहेली दसा दुख हाथ लगे हू न छीजत दीयो | 
है घवाआनद सोच महा मरियो अनमीच विना जिय जीयो ॥४९६॥ 
ह काचित 
छाए परदेस जान प्यारे संग ले सँदेस 
भो मन अंदेस आली साॉसनि रुधे गरे । 
मोरन की कूक रूति उठति हिये में ध॒र्फे , 
चूके नहीं चातिक-करेजो कढ़ियों अरे । 
दामिनी की काँध लखि चॉणलि मरत चख 
अंग अंग सीरीये समीर परसे जरे। 
घेरि धूँटि मारे चहँधा ते घवआनद यो, 
वादर अडंवरमि डायाॉडोल ज्यों करें ४८७ 
तीर ८ तट ; निकट । गहर ८ गहराई । झकोरी० ८ झटका देकर गिरा दी गई 
हूँ । गुन ८ डोर । गुननि > डोर ; विशेषता । 

[४९६ ] न बैठे० 5 न तो बैठे काम बनता है ओर न काम करना ही 
किसी काम आता है। न काम करने से आराम मिलता दे, न न करने से हा । 
बोर - पागलपन । छीजत दीयो ८ दुःख हाथ छसने पर भी उनझा दुग्स देना 
कम नहीं हो रहा है, दुःख पर हुम्स मिलता हूँ मरिदोण ८ दिना साय के 
मरना और बिना ग्राण के जौना पड़ता हैं 

[ ४९७ ] संग० <- संदेश को भी साथ छिए हुए, संदेशों फा के 7 उत्तर 
नहीं मिलता। गरै-- गला ही। हक ८ पीड़ाएं। घूटि ८ दम पेटिफर र्‌ 
बादलों से सूथ-किरणों की ललाई का छाना । 


२३० घनआनंद-कवित्त 


का 


तिन हु ते हरई भई हे गुर-जन-आगगे 
पुर-जन-पुंज में कहानी सी था कान काज | 
तो द्वित घबोहित जानि' मोहित विहंग-मनत 
आखसा-गुन वँध्या हेरि नेह को सरितराज। 
कीजे कहा ऐसी अब अति ही अनेसी वात 
' हाहा घनआसंद अमेडन के सिरताज। 
खुंदर सुजान हो सुहाई पेन आई तोहि 
एहो निरमोही नेकेा लाज हु तज की लाज ॥४९८॥ 
स्वया 
प्रान परे निरमोही के पानि सु जानि परे वाकी नाहीँ न हाँ है । 
के अपने सपने हू ने सोचत मो चित ऊखिल ही लेँ तहां है । 
ये मडरात ठतऊ घनआनंद जीवनिमृूरति ज्ञान जहाँ हे। 
हाय दई न बसाय विखासी सो देर रहेन को देर कहाँ हे ॥४९९॥ 
जान सर्जावन-प्रान लखे. घिन आतुर आखिन आवत आधे । 
लोग चवचाई स्व निरदे अति वान से वन अयान सो साथे । 
को समझे मन की घनआनंद ओरई बेदन बोरई साथे। 
पीर-भरथे जिय धीर घरैनहीं केसे रहे' जल जाल के बाँघे ॥५००॥ 


[४९८ ] तिन ८ ठृूण । हरई-- हलकापन । कहानी० >» कथा की भाँति 
केवछ कहने-सुनने योग्य | हित ग्रेम | बोहित- जहाज | हित लिए 
बिहंग० >मनढुपी पक्षी । सरित० >समुद्र । अमैंद मर्यादा का उल्लें- 
धन करनेवाला । सुहाई - अच्छी बात । 

[४५९९ ] पानि > हाथ में । कै० 5 अपने वश्च में करके फिर कुछ ध्यान 
ही नहीं देते। ऊखिल>सेपरिचित, अजनबी । न० वश नहीं चलता। 
ठोर० > आपके पास रहनेवालों के- लिए दूसरा स्थान कहाँ है । 

[ ५०० ] क्षाबे० वें ग्राय आधे होकर व्याहुलतापूवक आँखें में जा 
बसते है । अवान० £अज्ञान के साथ | बौरई० - पागछपन ने विलक्षण वेदना 
उत्पन्न कर दी है । ५ . 


घनआनंद-कवचिप्त 


हद 
नाप 
हक 


कवित्त 

श्रघट घटाई भरवोी निपद निघस्चरद, 

मे। घट फ्यों रावरी बड़ाई ले निपटिए 
नीके करि देखे न परेखो उर आने, माने, 

जान प्यारे पूरी पेज हाहा कैसे हटिह 
दानी सनमानी दौन-दारिद-दलन' है के, 

अति ही अचंभो% जे। कचाई-तन डर्िहँ 
जियैगो पियैगो रस फे|ऊ' डुखी चातिक ते, 

आनंद के घन के कहे था कहा घरिहे ॥५०६॥ 


जान प्यारे जहाँ है| तहाँ हैं भेरे प्रान संग, 
जीचो कछू भ्रम ही ले मानि लीजियत 
सुनिवो देखिवा स्वाद आदि दे धरम जेते, 
सपने में हात जा विचार कीजियत 
रावरे सनेह याँ अरेह कीनी, लीनी जीति, 
आनंद के घन पे अचंसे भीजियत ए। 
जाकी गति मति ओ सुरति सब हारिये जू, 
ताहि कहो कैसे था घिसारि दी लियत हैं ॥५०्श। 


“47 


#* 





[५०१] अघट # न घटनेवाली । घटाई ८ ओछापन, तुच्छता । निपठ ८ 
ने र 23 हे न प्र्य| 3274० 
अत्यंत । निघरघट - ढी5, शोख | मो० >गेरा शरीर । बढ़ाए ८ लापकी घटा 


का पृ रा 


तक कैसे पहुँच सकता है । परेखो > खेद । पेज > प्रतिशा । छचा३० ८ छूथपन 
की ओर डटेगा, कचाई दिखाएया । रस जल; जानंद । कहा न क्या । 


के 


[५०२] जीवो > जीना श्रम सा हो समझ लिया है। थाप हो मेरे 


जीवन हैं, मेरा जीना तो प्रम सात्र हैं। धरम ८ शरीर के भर । सेदेए ८ 
शरीर के अध्यास से शल्य, शरीर की अनुभूति से रहित । धानेद ८ जो सानंद 


का बादल है वह अचंभे से मिंगो रहा है। हारिये > एरप की हो, ले 


+ दीन दासन पे आनि दया द्वियहु यो । |जित लित लागी एक हेरों एस । 


' घनआनंद-कवित्त 


हि 
ञ्प्णँ 
ल्‍्फ 


सबेया 

गोपिन के रस को चसको जब ला न लग्या तब ले मन गूंज न। 
नीरस की रसिकाई कहा सब ही-विधि है लठ रे भठ-भुंजन । 
प्रेम-पिकीन की प्यास भरयो घनआनेंद छाये जहाँ हित-पुंजन । 
सीरी सुदेस सदा खुखमैन बसे जमुना-तट की उन कुंजन ॥५०३॥ 
हरि-राघा जहाँ जहाँ राजत हे वह ठोण ज़थारुचि रंजन है। 

ख सँजाग- वियेग महा रख-रूप तिहवी तित ही मन मंजन दे । 

न मिले बिछुरे कवहूँँ न कहूँ घनआनंद या प्रम-भंजन जे। 
लखि ले सख-संपति दंपति.में श्रज॒ की रज्न आँखिन अंजन की॥ण०४ 
गोकुल की वर वानिक नेत सदा लखिवाई करे. अनिमेखनि। 
मंडित भाद अखंडित रूप भरे मन रामहि रोम सुदेखनि । 
मेाहन ही सब के धन जीवन प्रीति रची रस-रीति विसेखनि । 
पान करे चित चातिक है घनआनेँद चाह उमाह असेखनि ॥५०५॥ 


वन हिननणणं नि शिना 


[ ५०३ ] सुखमैन > सुख की कामना । भठ ८ भद्ठी से भूजना । 
[४७०४ ] मंजन - सार्जन, स्नान । 
[ ७०७ ] अमेखनमि परिपुण । 


ह+ हू १ न००००> बट >०कम>६>>%-+ >>, 
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घनआजंद-कविप्त श्३ 


(उपसंहार--कत्रि-प्रश्नस्ति ) 
*- कवित्त 
ह' - मर्करंद - भरे केधोँ अरबिद्‌ -थं 
निरखत नसत सकल ताप ही के है । 
कैचां सुवरन के कलस ये खुधा से भरे 
स्वाद पाएं लगत सवाद सब फीकछे हैं | 
फेचो| अदभुत जलधर “ब्रजनाथः कहे, 
नव-रस-रंग. घबरसत शअ्रति नाके है 


चोर चित्त-वित्त के कि पेठि बर्जार हिये, 
कैच विलसत ये कवित्त घन जी के हैं ॥३॥ 


प्रगटे ' खुघन खुबरन स्वाति-जल जेते, 
बसे छुंदू-बंद रीति सुकति अध्रार है। 
.  सुंदंट बिमल वहु अस्थ-निधान देखी, 
7: अचिण्ज नेह-भरे भलके अपार है। 
कहे 'ब्रजनाथ' च्रह्ुु जवनानि. आए हाथ, 
बयनों फहा ले एताो परम छुढार है। 
' पजूखुनामित्त चित्तग़ुन में पिरोय इन्हें, 
.,. राखी फ्ंठ -सुकता-फवित्त करि हार हैँ ॥४॥ 
' [१] ही # हृदय । सुबर॒न > खुवर्ण, सोना; सुंदर अक्षर । रस ८ घल; 
आनंद । चित्त० ८ हृदयरूपी घन के । घन # पनआनंद । 
| -[४]) घन - बादल; घनआनंद। वरन # चर्ष, रंग; लेशर। झने « घरि, 
सीपी ; सूक्ति, सुंदर उक्ति। अरध > धन, ह्व्य; शब्द का तापय। इनक 
डोर; विशेषता । पिरोय ८ पिरोकर, युहकर । 


मई9 चघनआनंद-कवित्त 
सर्वेया 

वाद महा खर दाखनि चाखत ज्यों जन-नेननि रोप बढ़ाते । 
ज्यों तननी-तन-रूप निहारत पंड वढ़ों हिय सोच उपावे। 
सित्न-विचित्र फे भेद! सराहत ज्योँ दृगमंद न काह खुहाये। 
त्याँ घनश्रानंद-वानि वखानत -मृढ़ सुजाननि' आनि सतावे ॥५॥ 
फोटि बिपे करि ओट महा नहि नेह की चोटहि जे। पहचाने । 

बात के ग्रढ़ ने भेदन जानत सृढ़ तऊ हि बादन ठाने। 
चाह-प्रवाह अथाह परे नहिं आप ही आप विचच्छुन- माने । 
पूँछ विषान बिना पसु जे सु कहा घनशआरनद्‌-बानी बखाने ॥६॥ 


बविनती कर जारि के वात कहाँ जे। सुनोंमन-कान दे हेत से जू । 
फविता घ्रनआनंेद की न सुने पहचान नहों उहि खेत से जू। 
ज़ु पढ़े विन क्‍या हैँ रहा न परे तो पढ़ो चित म करि चेत से जू। 
स्स-स्वादंहि पाय विषाद वहाय रहो रमि के इहि नेत सौ जू४॥७॥ 


में अति कष्ट से लीने कबित्त ये लाज़ बड़ाई सुभाय के खोय के। 
से। दुख मेंयो न ज्ञाने कोऊ ले बखाने लिखाइये मोह के गोय के । 
कैसी करों अब जाएँ किते में विवांए है रेनिदिना सब भोय के । 
प्रेम की चोट लगी जिन आँखिन सोई ले कद्दा पंडित होय के॥८॥ 





[५ ]) सर > गदद्ा । दाख >द्वाक्षा, अंगूर, मुनक्का | , पंड ८ नपुंसक । 
उपामे - उत्पन्न करवा दूँ रहस्य | दय० ८ दीनदृथि व्यक्ति । 


[ ६ ] पूँछ० ८ साहित्वसंगीतकलाविहीनः साक्षात्पञ्णः पुच्छविपाणदीनः । 
[ ८ ] गोय० ८ छिपाकर, भूलकर । भोय ८ छीन होकर । ह 
+ यह चरण हृस्तलिखित पुश्तक में नहीं है, संपादक द्वार। बढ़ाया गया- है । 


६ 
पर 
१ जन 


